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जिनके हृदय में श्रार्यसमाज के ।पैद्धान्त तथा महा 
दयानन्द के लिये अगाष श्रद्धा है, जो प्रभु के अवन्य 
भक्त हैं, प्रत्येक समय, अत्येक अवरथा में आरयत्माज 
की उनति का ही विन्तन करते हें, जो सुख दुःख 
लाभालाभ सम्पूर्ण परिश्थितियों में असनित्त 
रहते हैं, जिनके मुखमरडल को देखकर दुःखी से 
दुःखी मनुष्य का भी हृदय-कमल सिल जाता 
है उन अद्धेय ला० खुशहालचन्दजी 
खुसेन्द्‌ की सेवा में यह छोटा-सा उपहार 
सादर समार्पित करता हूं । 
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यह प्रन्य 'घारय साहिए विश्ञार्ग! ग्न्य माला का चौथा ग्न्य है | 
इ-के लेखक श्रीमान्‌ ०० बुददेव जी मीरपुरी हैं जिकॉने इस प्रकार 
के पिपयों पर 'कई शास्प्रायों में घिजन प्राप्त की है। यह अन्य 
श्रापके अनुभव का निधोह है । णाक्षे तीनों प्रत्थ ईश्वरसक्ति 
के साथ पम्म्न्ध रखते है । संसार में कोग ईश्यर के स्थान पर जड़ 
मूर्ति आदि की पुजा करके हुःखी पोते है। ऐसे ज्ोगों फो उस 
पाप भौर दुःख से बचाने के लिये वयद अन्य प्रकाशित किया 
जाता है। 

सहस्रनों वर्षों के याद ऋषि दयानम्द ने सच्ची वैदिक इश्वरभक्ति 
का स्वरूप संसार के समाने रखा | उस महापुरुष ने लोगों को जड़ से 
हट के ईश्वर की घोर थाने का सन्देश दिया । उसने घपने प्रथ्थों 
में भू्ति पूजा का परे चल से सयइन फ्रिया भ्रौर ईंश्वर- पूजा का 
युक्ति प्रमायों द्वारा प्रतिपादन जिया | परन्तु छुछ्क लोग पक्पात चश 
या अविद्या वश उस्त ऋषि के ग्रत्थों पर झाछ्तेप उठाने लगे कि उनमें 
मूर्दिपूज़ा का विधान है इस अन्य के पहले ही प्रध्याय में ऐसे भ्ाषेपों. 
का युक्तियुक्त उत्तर दिया गया दे । 

दूसरे प्रध्याय में त्षिद्ध किया गया है कि सूर्षिपूजा का पुराणों 


($) 

में भी खणडन पाया जाता दै। पुराणों के छोकों से दिखाया गया है 
कि जिन को पौराणिक लोग परमाध्मा के अवतार सानते हैं दे स्वयं 
कहते हैं कि हम परमाध्मा नहीं हैं। इस किय परसात्मा के स्थान पर 
उनकी मूर्तियों की पूजा श्रनीश्वर पूजा है। पुराणों में सूर्तिपूजा का 
फक्ष दुःख है, ऐसा लिखा है | 

मूर्तिपुजा को सिद्ध करने के किये जो युक्तियां सनातन घर्मो 
भाई देते हैं इनका खण्डन तौसरे श्रध्णाय में किया गया है। 

चौथे अध्याय में वेद के प्रमाणों से सूत्तिपणा निषिद्ध सिद्ध 
की गई है । 

इस पुस्तक के पाठ से पाठकों को ज्ञान हो जायगा कि भूर्ति- 
पुज्ञा का चेद भर पुराण निषेध बरते हैं | जितनी युक्तियां सूर्तिपूजा 
को सिद्ध करने के किये दी जाती हैं वे सब हेत्वाभास है और जितने 
झातेप इस विषय में ऋषि दयानरद के अन्थों पर उठाए जाते हैं थे 
सब अस्त हैं 

आशा है कि झाये जानता “झा साहिष्य विभाग के ग्रन्थों की 
विक्की को अधिक से श्रधिक बढ़ा कर ऐसे अन्य बहुत सैलया में प्रकाशि। 
करने में हमारा द्वाथ बटायगी ओर वेदिक धर्म प्रचार के इस उत्तत 
साधन को सुरद करने का श्रेय प्राप्त करंगी | 
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मर्तिपजा मीर्मासा 
छे ७ ॒ 
पफ्य्फ शच्याय 
[कर पजा | प्रौर 6 | ४ 
मूर्तिपुजा ओर आयेसमाज 
आयेसामाजिक भाई इस बात को भल्ती प्रकार जानते हैं. कि 
जब कभी पौराणिकों से शाख्रार्थ होता वा आयंसमाज के विरुद्ध 
पौराशिक पंडित भाषण देते है तो कट कह देते है कि आर्यसमाजियो [ 
अपने घर को टठोलो जिस मूर्तिपुजा का तुम खण्डन करते हो वह 
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तुम्हारी सत्याथप्रकाश आदि सब पुस्तकों में लिखी है फिर किस 
मुँह से खण्डन करते हो । 

इस प्रष्ठों में में उन सब प्रमाणों वा युक्तियों का उत्तर स्रुचित 
रूप से बिना किसी पक्तपात के, जो पोराशिक पस्डित पेश करते हैं 
देना चाहता हूँ, जिससे भत्ती प्रकार जनता को पता लग जायगा 
क्रि--ओो महर्षि दयानन्द इतना ज़बरदस्त सूर्तिपुजा का खण्डन करता 
था थह्द कैसे सम्भव हो सकता है कि उसकी बनाई हुई पुस्तकों में 
मूर्तिपूजा का विधान हो, विशेष करके जो आत्तेप प॑० कालूरामजी 
शास्त्री वा ५० अखिलानन्द जी मे अपनी पुस्तकों में किए हैं उनका 
श्रच्छ्ली तरह से खरडन किया जआयगा । 


मनसा परिकमा 


प्रश्न ?-- मी दयानन्द ने अपनी वनाई संध्या में मनसा परिक्रमा 
लिखी है। प्रथम तो ऊपर लिखा है कि--/अय मनसा परिक्रमा- 
मन्त्रा:।” इस हैडिड्न के बाद नीचे “ताची दिगमिरधिपतिः/ 
इयादि वेद के ६ मन्त्र परिक्रमा करने के लिखे हैं, जिन स्तरों 
से हमारे समाजी भाई निलन्गति इश्वर की मानसिक परिक्रमा 
करते हैं। मन से परिक्रमा करता तब ही हो सकता है 
जब कि ईश्वर की मूर्ति कायम करली जावे) मूर्ति कायम 
करके उसके चारों तरफ़ घूमना भूर्तिपूजा है क्योंकि विना 
ख़रूप शरीर था मूर्ति के परिक्रमा हो ही नहीं सकती। 


मनसा परिक्रमा श्र 


छमारे आयेसमाजी भाइयों को इधर की मूर्ति निद्य 
बनानी पड़ती है यह बात दूसरी है कि--सनातनधर्मी 
चार अंगुल यां दो बालिश्व की मूर्ति बनाते हैं और आएर्य- 
'समाजी सौ दो सौ मील लम्बी और प्रचास साठ मील चौड़ी 
'बनाते हैं, परन्तु बिना मूर्ति के इनकी सन्ध्या हो ही नहीं 
सकती | जब यह प्रति दिन परमात्मा की सू्ति बनाकर उस 
'की परिक्रमा करते हैं तो क्या कोई विचार शील मनुष्य कह 
सकता है कि ग्रे मूर्तिपृजा नहीं करते ! 
उत्तर ?--न्यायदशन में यौतमाचाय ने लिखा है-- 


अविशेषामिहितेष्ये.. बक्तुर॑मिप्रायादरथान्तरकल्पना 
वाकूछुलम 4 श२१२॥ 
जहां ख़स अथ न किया हो । साधारणंतया जो बात कही हो 
वहां वक्ता के असिप्राय ( सतलव ) को न लेकर उससे उल्लटा 
परिणाम निकालना चाकूछल यानि बाणी का छल होता है। 
जितने भी प्रमाण भददविक्त पुस्तकों में से पौराणिक मूर्तिपूजा , 
की पुष्टि में पेश करते हैं उन सब में वाबूछल होता है । इस 
चांत को हम स्थान २ पर दशायेंगें ताकि पाठकों को पता 
जग जावे कि ये किस ढंग से अपना कार्य सिद्ध करते हैं । 
मनसा परिक्रमा के मन्तों के वियय में ऋषि संस्कार विधि में 
लिखते हैं--नीचे लिखे मन्त्रों से 'सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति 
आरथना करे इन मन्‍्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से 
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चारों ओर वाहिर भीतर परमात्मा को पूर्ण जानकर निर्भय 

निःश्शक उत्साही आतन्दित पुरुवार्थी रहना ।' 

उपर्ुक्त लेख में कितनी साफ़ परमात्मा की स्वव्यापकता वा 
पूणता दिखलाई है, कभी साकार मूर्ति वाला स्वव्यापक हो सकता 
है! ऐसा साफ ऋषि का लेख होते पर सी उससे मूतिपूजन सिद्ध 
करना ढुरामह नहीं तो और क्या है यहां परिक्रमा के अथे परमात्सा 
के चारों तरफ चक्र लगाना नहीं है, किन्तु जो मनुष्य सन्ध्या 
करता है उसकी अपेक्षा ( निस्वत ) से चारों तरफ़ चीचे ऊपर 
भागना है। जब अधमपण मन्त्र में सन परमात्मा की महिमा 
को देखता है तो पाप की इच्छा से घवराकर चारों ओर भागता 
है किन्तु जिधर भी जाता है उधर भगवान्‌ को मौजूद, सबेब्याः 
पक पता है, परिणाम स्वरूप थककर उसी ब्रह्म सें स्थित हो 
जाता है। चस यह सिद्ध होगया कि--परिक्रमा के अथे हमार 
शरीर की अपेज्षा ( निस्वत ) से चारों तरफ़ नीचे ऊपर भागने 
के है, परमात्मा के चारों ओर घूसने के नहीं । 


चलिवेश्वदेव ओर मूर्ति पूजा 
ग्रश्न २--पंच सहायज्ञ विधि में दलिवैश्वदेव प्रकरण में स्वामी 
दयानन्द जी ने नीचे लिखे मन्त्र बोल २ कर ईश्वर के खाने के 


ल्नर्‌ 

लिए वल्ि रखने की आज्ञा दी है। नीचे लिखे सन्‍्त्रों से बलि 
ए इंश्वर सोन च् 
रख कर इंखर को मोन छगाया जाता है: 
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ओं सालुगायेद्राय नम!, सानुगाय यमाय नम), 
सानुगाय वरुणाय नम इत्यादि । 


स्वामी दयानन्द जी ने इन्द्र, यम, वरुण, सोम, मरुत, भद्रकाली 
यह सब नाम परमात्मा के मान कर लिखे हैं। यह बात हमारी 
समझ में नहीं आती कि जब आपर्यसमाजी इंश्वर को भोग 
लगावें तब तो ईश्वर गट्ट गट्ट खा जावे और स्वामी दयानन्द 
भोग लगाने वालों को धार्मिक कहें किन्तु जब सनातन धर्मी 
ईए्बर को भोग लगावें तब इश्वर निराकार हो जावे । ईश्वर 
को ही नहीं बल्कि “बनस्पतिभ्यो नमः” इस से समाजी 
वृक्षों को भी दाल भात रोटी खिलाते हैं। बस भोग लगाना 
बेशक मूर्तिपूजा है और आये समाजी. मूर्ति पूजा करते हैं| 
उत्त २--इमे त इन्द्र ते वर्य पुरुष्ठत ये खवारभ्य चरामासि 
प्रशुवस्ों | नहि. लवदन्यों गिवेणों गिरः सघत्‌ च्षोणी- 
खि प्रति नो हये वहचः ॥अ० २०।१५७॥ 
हे अत्यन्त स्तोतव्य प्रभूतैश्वय सम्पन्न विप्नविनाशक परमात्मन्‌ 
जो हम तेशा आरम्भ करके अथांत्‌ प्रत्येक सक्कम में तेरा ध्यान 
करके व्यवहार करते हैं, वे हम तेरे ही हैं. तुक से मिन्न कोई 
ओर उपासक की पुकार को नहीं सुनता | प्रथिवी की भन्ति तू 
हमारी प्राथना स्वीकार कर | 
इप्त मन्त्र में भगवान्‌ ने इस बात का उपदेश दिया है कि-- 
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प्रत्येक: कार्य के आरंभ में परमात्मा का नाम अवश्य लेना . 
चाहिये। बलिवैश्व देव यज्ञ में जो परमात्मा के इन्द्र, वरुण 
आदि नाम लेकर वलिएं खखी जाती हैं वह परमात्मा को 
मोग नहीं लगाया जाता किन्तु इस वेदमंत्र के अनुसार कर्म 
से प्रथम भगवान का नाम स्मरण करके कीडे मकोडे पशु पत्ती 
आदि को अन्न दिया जाता है। बाकी रही वृक्षों को भोगलगाने .. 
की बात यह आपके समम की भूल है| जैसे कोई मनुष्य दान 
देते समय कहता है, १०) धर्मशाला के लिए वा १०) मन्दिर. 
के लिए। इस का अथे यह नहीं के धरमशाला वा सन्दिर की 
ईंटों के लिए दान है बल्कि इसका अर्थ है कि मन्दिर वा धेशाला 
में रहने वालों के लिए यह दान है। इसी प्रकार. वनस्पतियों 
के लिये अन्न देने के अथे है वृक्षों पर रहने वाले पत्तियों के लिए 
अन्न देना चाहिए। आज कल भी आये वा-आये देविएं गरमियों 
में बुत्तों के नीचे पानी के बतेन लटकाते है और कबूतर आदि 
जानवरों को अन्न डालते ६ यही बलिवैश्वदेव का बिगड़ा हुआ 
रूप है इस में मूर्ति पूजा की गेध भी नहीं है । 


लोस पान 
प्रश्न ३--स्वामी दयानंद ने 


वायावायाहि दर्शतिसे सोमा अर॑कृता। तेषां पाहि शुधि हम) 
इस संत्र से आयोसिब्रिनय पुस्तक में ईश्वर को भोग लगाया 


सोमपान छ 


है । आप इस मंत्र के अर्थ में लिखते हैं कि-- हे जगदीश्बर 
आप थाओ यह सोमादि समस्त रस आपके लिए बहुत उत्तम 
रीति से तैयार किया है, सर्वात्मा से आप इस का पान करो | 
जब आयोभिविनय में ईश्वर सोम रस के कटोरे भर-भर पीता 
है तो हमारा भोग क्यों नहीं खात्ता ! आय समाज की यह नई 
फिलासफ़ी हमारी समम में नहीं श्राती | 

उत्तर ३--- ऋग० १३११ मन्त्र का अथ महर्पि करते हैं-- “हि 
अनन्त बल परेश बायों | आप अपनी कृपा से ही हमको प्राप्त 
होओ, हस लोगों ने अपनी अह्प शक्ति से ओपधियों का उत्तम 
रस सम्पादन किया है, और जो कुछ भी हमारे भेठ पदाथ हैं, वे सच 
आपके लिए अथान्‌ उत्तम रीति से हमने वनाये हैं, और वे सब 
आपके समर्पण किये गये हैं, उनको आप स्वीकार करो (सर्वात्मा 
भेपान करो) इस मंत्र के अथ में पान शब्द के अर्थ रक्षा है. न कि 
पीना । वक्ता के अभिप्राय से उल्लटा अर्थ करना विद्वानों का काम 
नहीं है। देखिये ऋगवेद भाष्य में महर्षि कृत इसी मन्त्र का 
क्रथ--जैसे परमेश्वर के सामथ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही 
सुशोमित होते हैं बैसे ही इश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है 
उसकी धारणा से भी सब पदाथों की रक्षा और शोभा है” 
कहिये अब भी आपकी समम में आया या नहीं कि--पाहि वा ह 
पान का अर्थ रक्षा वा पालन है । दूसरी वात यह है कि--यहां 
सवोत्मा से पान है न कि सुंह से, इस से भी पान का अथ रक्षा 


। 
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है, और आप तो पान से मी मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं कर 
सकते | तुलसीदास जी ने लिखा है । 
विन पंग चले सुने विन काना, 
कर विन कर्म करे विध नाना | 
रसना बिना सकल रस भोगी, 
विन वाणी वक्ता बड़ जोगी ॥ 
इस से पान करते हुए मी परमात्मा की आंख नाक कान वाली 
मूर्ति सिद्ध नहीं होती किन्तु तुलसीदास के कथ्नानुकृूल बिना ही 
इन्द्रियों के परमात्मा सव काम करता है। कहिय अब आपकी समझ 
में आया था नहीं कि परमात्मा विना झुँह के कटोर भर २ कर 
कैसे पीता है । $8 
पटेले ( सुद्दागे ) की पूजा 
पश्च 27--सामी दयानन्द जी अपने बनाए चजुर्वेद भाष्य में पटेले 


(सुद्ग) का पृजन लिखते हैं | अपने खत में चलने बाल लकड़ी 
के पठेले पर घी दूध शक्कर शहदचढ़ाना लिखा हैं, मन्त्र और 
ज्ागी का अथ नीच दलिये-- 





& अद्दि पान का अर्थ पीना भी मान किया जाय, तब मी ऋषि 


पटेले ( सुद्दागे ) की पृजा हे 


विश्वेदेरसुमता महाहि। । 

उजेसखती प्यसा पिन्वमाना 

अस्मान्‌ सीते पयसाभ्यावदृ ता) 
अर्थ---सव अन्नादि पदार्थों की इच्छा करने वाले विद्वान मनुष्यों 
की आज्ञा से प्राप्त हुआ जल था दुग्ध से पराक्रम सम्बन्धी सींचा 
चा सेवन किया हुआ पटेला घी तथा शहद वा शकर आदि से 
संयुक्त करो । पटेला हम लोगों फो घी आदि पदाथों से संयुक्त 

करेगा । इस हेतु से जल से धार २ घर्ताओ। 

वेद का सन्‍्त्र ७ौर स्वामी दयानन्द जी का अर्थ पाठक देख 
चुके, अब पाठक विचार लें कि--खेत के पटेला पर दूध, घी, 
शकर चढ़ाना क्या पूजन नहीं ! और फिर पदेल से घी, दूध, 


के इन शब्दों से मूर्तिपूजा सिद्ध नहीं हो सकती--पौशाणिकों के ठाकुर 
जी को भोग लगाने में तो ठाकुर जी के मुँह फ्ादि अंग द्वोते हैं यहां 
महरर्पि स्पष्ट लिख रहे हैं--“सर्वात्मा से पान 'करों ।” सहवर्पि इन शब्दों 
: अेसस्‍्पष्ट ही परसात्मा को निराकार और सर्वब्यापक बता रहे हैं, तो 
फिर परमात्मा का मुँह और यूत्ति की कप्पना कैसे ? अतः सूरत्तिपूजा 
: के साथ ठो इन शब्दों का दूर का सी सस्वन्ध नहीं, इस मन्त्र के सारे 
. _झर्थ शार्यासिषिनय से पढ़ जाओ, प्रशु के साथ स्नेह का अतिशय 
झौतित हो रहा हे | प्रभु प्रेम की मस्ती दै। सचे भगवद्भक्त के हृदय 
के सच्चे समर्पण के भाव हैं । “-( सम्पादक ) 
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की प्राथेना करना जड़ पदार्थों से मांगना मी सूर्ति पूजा नहीं। 
समाजियों में यही तो अद्भतता है. कि अनेक जड़ पदार्थों को 
पूजते हुए भी मूर्तिपूजा से घबराते हैं। विचित्र लीला है। 
उत्त ४--यजु्वेंद के बारहवें अध्याय में ६७ सन्त्र से लेकर ७६३ 
मन्त्र तक कृषि विद्या का भल्री प्रकार वन किया है। वोने के 
' साधन कैसे हों, खाद कैसी डालनी चाहिए, वीज कैसा हो 
इत्यादि बातों का बशुन खोल कर किया है। ऋषिक्ृत मन्त्र 
भाष्य में से कुछ अथ देता हूँ। 
इन खेतों में विष्ठा आदि मलिन पदाथ नहीं डालने चाहियें, 
किन्तु वीज छुगन्धि आदि से युक्त करके ही बोवें कि--जिस 
से अन्न भी रोग रहित उत्पन्न होकर मनुष्यादि की बुद्धि को. 
बढ़ावें | य० अ० १४ में० ६६॥ 
सब विद्वनों को चाहिये कि--किसान लोग विद्या के अनुकूल 
घी मीआ और जल आदि से सरकार कर स्वीकार की हुई खेत . 
की प्रथिवी फो अन्न को सिद्ध करने वाली करें। जैसे वीज 
सुगन्धि आदि युक्त करके बोते हैं बैसे इस प्थिवी को मी: 
संस्कार युक्त करें । य० १९ ७० ॥ । 
कैसा अच्छा वेद का उपदेश है कि--भूमि में अच्छी खाद 
डाल कर उसको उत्तम करना, वीज को भी अच्छी तरह देख 
कर वा श्रेष्ठ बता कर बोना चाहिये। जिस आम को सौंफ के , 
अके से भिगोकर बोया जाता है, उसका नाम सौंफिया ओर, 


उखल मूसल् ११ 


उसमें से सोफ की सुगन्धि आती है । इसी प्रकार अगर शहद 
आदि भें मिमोकर दोया जावे तो अवश्य उसका प्रभाव होता 
हैं। इस घिद्या की बात को न समक कर पीणणिक परिडतों 
को यहां पर भी मूर्तिपृजा ही दीखती है । दीखे क्यों नहीं, 
कषिविद्या से उनका क्‍या बने, मूर्तिपृजा से तो उनका पेट 
भरता है। कहो बुद्धि में आया या नहीं। यहां पटेले की पृजा 
नहीं किन्तु बीजों को मधु आदि में सींच कर वोना लिखा है । 


उऊखल मृसल 


प्रक्ष /--संस्कार विधि नामक पुस्तक में जात कम संस्कार में 
स्वामी दयानन्द ने ओखली मूसल को भोग लगवाया है। ओखली 
आर मृूसल दोनों को भोग लगाकर भी मूर्ति पूजन का 
ख़ण्डन, यह उन्‍्दीं से हो सकता है, जो भेड़ चाल से स्वामी 
दयानन्दर फी माया में पूरे फैंस गए हैं। यदि इस मामले को 
पंचायत थे दे दिया जावे कि--ओखली मृसल की पूजा करने 
चाला दयानन्‍्दी समुद्राय मूर्ति पूजक है या नहीं, तो ऐसी कोई 
घजह नहीं दीखती जिस घजह से आरयंसमाज पर मू्ति- 
पृजक होने की डिगरी न मिले । 

उत्तर (---मैं तमाम पोशणिक परिड्तों को चैलेंज देता हूँ कि-- 
अगर तुम में हिम्मत है, तो तुम संस्कार विधि में इतना शब्द 
दिखला दो कि--ओखली वा मूसल की पूजा करनी चाहिए ! 


क्यों कूठ पर कमर बांध ली है? जिस मन्त्र को पौराणिक 
पेश करते हैं, वह यह्‌ है-- 

ओ शंडामकों उपवीरः शौण्डिकेय उलूखलः । 

मलिम्लुचो द्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः साहा ॥ 
इन दोनों मन्त्रों में कई कीड़ों के नाम वा उनको सारने का 
उपदेश है, ताकि प्रसूता को वा उसके बच्चे को कोई हानि न 
पहुँचा सके, और ये उलखलादि सब कीड़ों के नाम हैं। कहिये 
क्या आप भी मूर्ति पूजा के अर्थ मूर्तियों को मारना करते 
हैं ! अगर नहीं करते तो क्यों कहते हैं कि यहां ओखली की 
पूजा है यहां तो उलूखल को मारना लिखा है। हां आपके 
भविष्य पुराण में अवश्य लिखा है-- 

राजंत॑ मूसले चैव हल॑ पार्वेषु विन्यसेत्‌ । 

सुन्दर मूसल की पूजा करनी चाहिये। कहिये अब डिगरी 
पौराशिक सभा पर हो गी वा आयेसमाज पर ? कहो तो यह 
मामला पंचायत में दे देवें। 


कुश, दर्भ ओर सार्तिपूजा 
प्रभु ६--संरकार विधि में मुण्डन संस्कार में कुश दर्भ की पूजा 
लिखी है। क्‍या घास पूजने वाले मूर्ति पूजक नहीं ? पूजना ही 
नहीं किन्तु उस से प्राथेना भी करते हैं-- ; 
ओपधे त्रायस्वैन ९७ सेन २७ हि ९ सी।। 
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अर्थ--दहै ओपधि छुझ | इस बालक की रक्षा कर, इसको मत सार | 
लीजिये कुश से बालक के बचाने की प्राथना करना क्या मूर्ति- 
पूजा नहीं है ! अवश्य है किन्तु प्षपात में उलमे हुए आए- 
समाजियों को थे थातें नहीं घूमती । 
उत्त्‌ ६---व्याकरण का एक नियम है, कि वचन, विभक्ति, पुरुष, 
काल आदि सब वातों में व्यत्य (तवदीली) होता है। इसी नियम 
के अनुसार इस भन्त्र के दो अं द्वोते है.। जब परमात्मा के 
पत्त भें लगाते हैं. तब मध्यम पुरुष का एक बचन होता है, 
ओर ओपधी का अथ है परमात्मा--है ओपने सर्व रोग नाशक 
परमात्मन्‌ | इस बालक की आप रक्षा कीजिय | »र जब इस 
मन्त्र का अथ ओपधी परक होता है तव व्याकरण के नियम 
से प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, ओर अर्थ श्षेता है यह्‌ 
ओपधी अपने गुणों से इस वालक के अनेक रोगों को दूर 
करती है। भला बतलाइए पःठकगण | इस मन्त्र में कहां मूर्ति- 
पृजा है. फिन्तु पौराणिक परिडतों को तो हर बात में मूर्ति- 
पूजा ही सूभती है | 
उस्तरा ओर मूत्तिपूजा 
'क्ष ७---संस्कार विधि में मुण्डन संस्कार में छुरे को विष्‌पु की डाढ़ 
बताना, उससे प्राथना करना, नमस्ते करना, आदि बहुत सी बातें 
लिखी हैं। अगर नाईफा छुरा विष्णु की डढ़ है तो वह निरा- 
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कार कैसे रह, जब निराकार नहीं तो उसकी मूर्ति भी है और 
जब मूर्ति है तो उसकी पूजा भी करनी चाहिये। अगर आर्य 
समाजी जड़ पूजक नहीं तो जड़ को नमस्ते, नमस्कार आदि क्यों 
करते हैं । जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले। जो लोग इतना 
शोर मचाते थे कि जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिये थे 
सच्चाई के आगे झुक गए और जड़ छुरे को नमस्कार आदि 
करके भूर्तिपूजक नहीं तो उस्तर पूजक तो वन ही गए। 


उत्त ७--जो मन्त्र पौराणिक छुरे की पूजा सिद्ध करने के शिए 


ञञ। 


देते हैं वह यह है-- 
शिवो नामा|ले खवधितिस्तोपैता 
नमस्तेप्स्तु मा माहि ४ सी। । 
निवतेयाम्यायुपेप्ञादाय प्रजननाय 


रायरपोषाय सु प्रजास्ताय सवीयाय ॥य० ३॥६३॥ 
- हे जगदीश्वर आप अविनाशी वज्ञमय हैं आपका सुख- 
स्वरूप विज्ञान देने वाज्ञा नाम है। आप मेरे पालन करने 
बाले पिता हैं। आपको हमारा सत्कार पुरेंक नमस्कार हो । आप 
मुझक्ती अल्पमृरत्यु से युक्त न कीजिये। आयु, अन्न, प्रजनन 
अच्छी प्रजा, धन की रज्ता, बल, फराक्रम आदि सम्पूर्ण 
पदार्थ आप की ही भक्ति से मिल सकते हैं, इसलिए आस्तिक 
होकर में आपकी भक्ति करता दूँ। 
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मैंने वेदमंत्र का प्रमाण देकर सावित कर दिया है कि 
प्रत्येक कार्य भगवान्‌ की प्रार्थना करके करना चाहिये। 
झुख्डन में भी ईश्वर की प्रार्थना के पश्चात्‌ ही पिता अपने 
पुत्र के वालों को काटता है । यह उप्तकी आस्तिकता है। इस 
सन्त्र में सधिति आदि सम्पूर्ण नाम परमात्मा के हैं और 
परमात्मा ही से प्राथना वा उसी को नमस्ते यानी नमस्कार 
क्रिया गया है, किसी जड़ छुरे उस्तरे को नहीं। महर्पि 
दयानन्दजी ने भी इस मन्त्र को ईश्वर वा बिह्यान्‌ परक्र ही 
लगाया है उत्तर अथ नहीं फिया। यह पौराणिक परिडतों का 
छल है जोइप्त मन्त्र से छुरेकी पूजा सिद्ध करते ह।हां 
भविष्य पुराण में अवश्य लिला है-चुरिको रक्ष मां 


नित्यम्‌--दे छरे,त्‌ मेरी रक्ञा कर । इस पर कई पौराणिक 
कह देते हैं कि हम तो छुरे की पूजा इस लिए करते हे कि 
सार संसार त्रक्ष का स्वरूप है। इन परिडतों का भी विचित्र 
मस्तिकक है । कमी यह सावित करते ४ कि हम जड़ मूर्ति 
की पूजा नहीं करते, किन्तु उस में व्यापक परमात्मा की पूजा 
करते हैं। और कभी कहते हें कि छुरे की पूजा इसलिये 
करते हैं कि सारा संसार ऋ्रद्म का स्वरूप है। यह बद॒तोव्याघात 
है, इसलिये मानने के लायक नहीं। अगर सारा संसार 
परमात्मा है तो फिर आप भी परमात्मा हुए। जब सम्पूर्ण 
भ्रह्म है तो पूजा किस की कौन करेगा ? 
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“विष्णोदेप्टोपसि!--इसका अर्थ यह नहीं कि छुरा 
परमात्मा की डाढ़ है किन्तु / बज्ञे वै विष्णु ” इस श्रति के 
अनुसार विधतु नाम यज्ञ का है और उस्तत उसका साधन 
यानी हथियार है | इस पर कई परिडत कहते हैं कि इस श्रुति 
का अथ यह नहीं कि यज्ञ का नाम विशयु है, किन्तु यज्ञ विष्णु 

, अथत्‌ परमात्मा का नाम है, जब यह सिद्ध हो गया कि यज्ञ 
नाम परमात्मा का है तो छुरा ईश्वर की डाढ़ ही रहा । यहां 
इनका यह अरथ शतपथ की शैली .फे विरुद्ध है क्योंकि 
“राष्ट्र वे श्रश्वमेघ, ज्योतिवें पुरिषं!! इत्यादि सम्पूर वाक्य 
हमारे हो अथे को पुष्ट करते हैं। दूसरी वात यह है कि 
अगर विष्णु का नाम यज्ञ है, तो इस में हमारी कोई हानि 
नहीं विध्णु का अथ यज्ञ, विद्यु यज्ञ को इसलिये करते हैं कि 
इस अं डाले हुए सब पद्मथ जल वायु में व्याप्त हो जाते हैं इस ' 
लिये यहां उत्तरा यज्ञ का. साधन है। यही अर्थ उपयुक्त है। , 
“स्वधिते भेन ९७ हि ९७ सी! |!” इस श्रुति का भी ' 
अथ परमात्म परक है। हे खधिते अविनाशी अखण्डनीय परमा- 
त्मन्‌ | आप इस बालक की आयु को लम्बा कीजिये। इसमें 
उस्तरे से नहीं किन्तु परमात्मा से ही प्रार्थना है। 

रीढू को हड्डी ओर मूर्तिपूजा 
प्रश्न ८---स्वामी दयानन्द जी ने सत्या्थंप्रकाश के सातवें समु> 


हक | 
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ल्लास में लिखा है कि--हृदय, नाभि, रीढ़ की हड्डी नासिका- 
प्रभाग वा किसी अन्य स्थान का ध्यान करना चाहिये। हम 
इन आयेसमाजियों से पूछते हैं. कि क्या यह मूर्तिपूजा नहीं 
है? आपततो मूर्तिपूज का ख्डन करते थे और यहां तो स्वामी 
जी ने हड्डी की पूजा लिखी है। हड्डी पूजक बुरे होते हैं 
,.. या सूर्तिपूजक 
उत्तर ८--इस. “विषय में जो महर्षि दयानन्द का लेख है वह 
नीचे दिया जाता है जिससे पाठकों को पता लग जावे कि 
क्‍या यह हड्डी की पूजा है या परमात्मा की । स्वामी जी 
लिखते हैं--/“जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में 
जा कर आसन लगा प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इन्द्रियों 
को रोक, मन को नाभिम्रदेश में वा हृदय, करठ, नेत्र, शिखा 
अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने 
आत्मा और परमात्मा का विवेचत, परमात्मा में मग्न हो जाने 
सै संयमी होंवें।” मन एक देशी है सर्व देशी नहीं उसने 
शरीर के किसी एक हिस्से में रहना है सब में नहीं । इस लिये 
न्याय में लिखा है कि मन एक समय में एक ही काम करता 
"है अनेक नहीं | अतः शरीर के किसी न किसी एक ही प्रदेश 
“ में ठहरता है लेकिन प्रश्न तो यह है. कि क्या यह हृदय आदि 
की पूजा है ! कमी नहीं जैसे वेद में लिखा है कि--.. 
उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां। 
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घिया विग्रोज्ायत ॥ . 

पवतों की गुफाओं में वा नदिय्जों के सह्ञम में किसी एक स्थान 
पर बैठकर सगवान्‌ की उपासना करनी चाहिये। इसका यह अर्थ 
नहीं कि यह स्थान की पूजा है। आसन पर बैठ-कर सन्ध्या करने 
से आसन की पूजा नहीं होती। इसी प्रकार से सत चाहे नाभि 
आदि किसी प्रदेश में रहे स्वामीजी लिखते हैं कि मनुष्य को 
चाहिये अपने अत्मा से परमात्मा में लीन हो जावे। यहां आत्मा 
परमात्मा का चिन्तन है नकि हड्डी वा हृदय का । 

जो लोग यह उपहास करते हैं. कि आये समाजी हड्ड पूजक 
हैं उनको कुछ बुद्धि से काय लेना चाहिये। क्‍या इस हिसाव से 
पौराणिक बिच्छु पृजक, सर्पपूजक, पत्थरपूजक, -इच्षपूजक आदि 
नामों वाले नहीं होंगे ! कोनसी ऐसी वस्तु है जिसकी पूजा पुराणों 
में न लिखी दो । 


कुरानी ओर पोराशिक मूर्तिपूजा 


पश्न ६--सत्यथ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों का 
खण्डन करते हुए स्वामीजी लिखते हैं कि “ऐ मुसलमानों ! 
तुम जो हिन्दुओं को बुतपरस्त कहते हो, क्या तुम मस्जिहुल- 
हरमकी पुजा नहीं करते हो ? आप हिन्दुओं से भी बड़ी मूति 
की पुजा करते हैं। अगर आप कहें कि हमतो मक्‍्के की तरफ 
सुंद करके परमात्मा की पूजा करते हैं, तो हिन्दू मी तो यही 
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कहते हैं कि हम मूर्ति के आगे परमात्मा की पूजा करते हैं” 
इस स्वामीजी के लेख से मूर्तिपूजा ही सिद्ध नहीं होती किन्तु 
युक्ति देकर स्वामीजी मू्तिपूजा को सिद्ध करते हैं। इस लेख 
- की मौजूदगी में आयंसमाजी केसे कह सकते हैं कि हम 
मूर्ति पूजक नहीं ! 
उत्तः €--जो लेख स्वामी जी ने लिखा है उस को यहां पर 
लिखना आवश्यक है मैंने कई शास््रार्थों में देखा है कि पौरा- 
रिक सम्पूरी लेख नहीं पढ़ते किन्तु अ्रम में डालने के लिये 
बीच २ में'से पढ़ कर सुना देते हैं । लेख यह है-- 
“समीक्षक--क्या यह छोटी बुलपसस्ती है ? नहीं । बड़ी । (पूरवप्ती) 
हम मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं, किन्तु बुतशिकन अर्थात्‌ 
मूर्तों के तोड़ने ह्वारे हैं। हम किबले को .खुदा नहीं समभते | 
(उत्तरपत्ती) जिन को तुम बुत्परस्त सममते हो वे भी उन उन 
मूर्तों को ईश्वर नहीं समभते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की 
भक्ति करते हैं | यदि बु्तों के तोड़ने द्वारे हो तो उस बड़े बुत्‌ 
किबले को क्यों नहीं ठोड़ते [” 
(प्र०) बाहजी हमारे तो किबले की ओर मुँह करने का 
कुरान में हुक्म है और इन के वेद में नहीं (3०) जैसे तुम्हारे 
लिए कुरान में हुक्म है बैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा है। 
जैसे तुम कुरान को .खुदा का हुक्म सममते हो वैसे ही पुराणी 
पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समभंते 
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हैं। तुम और इन में बुत्पस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है 

प्रत्युत तुम बड़े चुत्पस्त और ये छोटे हैं क्योंकि जब तक कोई 
मनुष्य अपने घर सें से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे 
तब तक उस के घर में ऊँट प्रविष्ठ हो जावे वैसे ही मुहम्मद 
साहिब ने छोटे छुत्‌ को मुसलमानों में से निकाला परल्तु 


' बड़े बुत जो कि पहाड़ सदश मक्‍के की मस्जिद है. वह मुसल- 


मानों के मत में प्रविष्ठ करा दी ? क्या यह छोटी बुतपरस्ती है? 
हां जैसे हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुपत लोग भी वैदिक हो 
जाओ, तो घुतपरस्ती आदि चुराश्यों से बच सको अन्यथा 


: नहीं | तुम जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न “निकाल 


दो तब तक दूसरी छोटी बुनपरस्ती के खण्डन से लक्षित हो 
के निवृत्त रहना चाहिये और अपने आप को बुतपरस्ती से 
पृथक करके पविन्न करना चाहिये । 


पाठक अगर आप ध्यान से महर्षि का लेख पढ़ेंगे तो आपको 


भलीप्रकार विदित हो जाएगा कि ऋषि ने इस लेख में भूतिपूजा 
का खझ्डन किया है या सरडन । महर्षि तो मुसलमानों को स्पष्ट 
कहते हैं. कि हम जैसे वैदिक बन कर ही मूतिपूजा आदि बुराइयों 
से बचोगे अन्यथा नहीं । जब स्वामी जी मूतिपूजा को धुत बतलाते 
है तो इस लेख में मूतिपुजा बतलाना क्‍या अत्यन्त अनुचित नहीं 
ओर अन्त में उनहों नें लिखा है कि मू्तिपूजा छोड़ कर पवित्र 
होजाओ | इस लेख का अभिप्राय इतना ही है कि भूतिपृजक को 


प्रत्यक्ष ब्रह्म और मूत्तिपूजा २१ 


मूर्तिपूजा के खण्डन का अधिकार नहीं, जब तक कि वह स्वयं 
' मूर्तिपुजा न छोड़े। जैसे पौराणिक मू्तिपूजक वैसे मुसलमान 
: सूर्तिपूजक। इन दोनों को मूर्तिपृजा छोड़ कर ईश्वर पूजा वा वैदिक 
, धर्म.को मानना चाहिये | 


प्रलत्त ब्रह्म ओर सूततिपूजा 
प्रश्न ? ०--सत्याथप्रकाश के आरम्भ ही में स्वामीजी लिखते हैं 
“लमेव प्रत्यच भ्ह्मापसि त्वामेव प्रत्यं ब्न पदि- 
ध्याप्ति” झतवादि इसमें स्वामीजी ने ब्रह्म को प्रत्यक्ष लिखा है 
अगर बह सूतिवाला साक्षर नहीं है तो उसका अलक्ष कैसे 
हो सकता है क्योंकि वह स्वामी जी के लेख के अभुसार प्रत्यक्ष 
है और प्रत्यक्ष मूर्ति बाला होता है, इसलिये मूर्तिपुजा 


सिद्ध है। 
उत्त १ ०---ऋगवेद में यह लिखा है. कि तरह्म का प्रत्यक्ष कैसे वा 


किस चीज़ से किया जाता है | मन्त्र-- 
एक! सुपर्ण/ स ससुद्रमाविवेश 
स॒ इदं विश्व॑ झुवन विचंषटे । ' 
त॑ पाकेन मनसापश्यमतितस्ते रेलेह 
स 3 रोलिह मातरम ॥ऋ ०१०११४।श॥ 
अर्थ--वह परमात्मा एक है, बही सम्पूर्ण संसार में व्यापक है। में 


श्र मूर्तिपूजा मीमांसा 


उस शद्दा को परिपक्र सत वा आत्मा से देखता हूँ। 

प्रयक्ष दो प्रकार का होता है एक बाह्य इन्द्रिय जन्य, दूसरा . 
शआध्यतर अर्थात्‌ जो सन घा आत्मा से किया जाता है. उसी को मान- 
सिक वा आत्मिक प्रत्यक्ष कहते हैं जैसे लिखा है “दृश्यते सग्रयां ' 
बुध्या झच्मया उच्मदाशिभि)/ उस प्रभु के दर्शन सूच् बुद्धि 
से होते हैं इस लिये परमात्मा को प्रत्यक्ष कहने से उप्तकी मूर्ति 
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसका आत्मा से प्रत्यक्ष किया जाता है; 
ओर आत्मा वा परमात्मा दोनों निराकार हैं । 


डेडा, जूता ओर मूर्तिपूजा 

प्रश्न १ ९---संस्कार विधि के समावतनसंस्कार में स्वामीजी ने डण्डे 
वा जूते की पूजा लिखी है । अब तो आपको पता लगा या नहीं ४ 
आप तो मूर्तिपुजा का लण्डन करते थे, किन्तु यहां डस्डे वा 
जूते की पूज। निकल आई। चौवे जी गए छब्बे जी बनते 

: रह गये दुबेजी | अच्छी हुई। 
उसर १२--इईस शेका पर तो पौराणिक परिहत अपनी चुद 
का दिवाला ही निकाल देते हैं।में तो इन परिडतों फो 
कहता हूँ कि जिन चीज़ों की पूजा तुम्र स्कार विधि आदि 
पुस्तकों में बतलाते हो वहां पर हम को इतना ही बतला दो 
कि इन चीज़ों में से किसी के लिए यह लिखा हो कि इस 


डण्डा, जूता और मूतिपूजा २३ 


चीज़ की पूजा करनी चाहिये। अगर नहीं दिखला सकते तो 
यह आप का कथन असत्य हैं. कि संस्कार विधि में डण्डे 
आदि की पूजा लिखी है। जूने वा डस्डे की पूजा की हफी- 
फत नीचे लिखी जाती है। समावर्तन संस्कार में स्नातक जूता 
पद्नते वक्त कहता है-- 

“अ्रतिष्ठ स्थों विश्वतो मा णतम्‌ ॥!! यह मज़बूत जूतियें 
आदि पैर की रक्ा के लिए पहनता हूँ। 

“ओर विश्वास्यों माप्ट्राभ्यस्परिपाहि सता! 
यह दर प्रत्येक प्रकार से रक्ता करने वात्ा है इस मम्त्र से 
हण्ड। हाथ में अहृण॒ करता-है । में पौराणिक परिडतों से 
पृद्धता हूँ कि ब्रह्मचारी जूता पै( में पहन कर चक्षता है ! क्‍या 
यह जूते की पूजा है ! क्या जिन चीज़ों की पूजा की जाती 
है उन की यही दशा की जाती है क्यों भ्रम में पड़े हो ! यह 
तो रक्षा के लिये धारण किये जाते हैं, न कि पूजा के लिये। 
हां डए्डे से अवश्य पूजा लिखी है, पापियों को ठीक करने के 
लिये । हे 

मूर्ति पूजज लोग ये ही शंकाएँ आये समाज फी 
पुस्तकों पर किया करते ६, जिन का उत्तर हमने दे 
दिया। कई पीराणिक लोगों ने ऐले ट्रैक्‍्ट पंचमहायज्ञ विधि 
आदि पुस्तकों के नाम से छाप रखे है. जिन से मूर्तिपूजा 
सिद्ध करने की कोशिश किया करते-हैं। ऐसे अवसरों पर 
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उन से कहना चाहिये कि यह अजमेर की छपी पंचसद्दा- 
यज्विधि आदि पुस्तक है, अगर तुम में हिम्मत है तो जिस 
बात को तुम कहते हो वह इस पुस्तक में दिखलाओ, अगर 
नहीं दिखला सकते तो जो पुस्तक तुम ऋषि दयानन्द्‌ के 
नाम से पेश करते हो वह ऋषिकृत नहीं बल्कि तुम्हारी 
कपोल कल्पित है, हम इस को नहीं सानते। यह तुम्हारे लिये 
फोई नई बात नहीं, प्रथम भी व्यासादि ऋषियों के नाम से 
तुमने अनेक पुस्तकें बना रखी हैं । 





दूसरा श्रध्याय 
पुराण और मूर्तिपूजा 


.. जिन पुराणों को पौराणिक लोग वेद से मी प्रथम मानते हैं 
अर परमात्मा के अवतार व्यास जी का वचन कहते हैं अब में 
उन्हीं पुराणों में स बतलाऊँगा कि मूर्तिपूजा करना ठीक नहीं । 
कई पीराशणिक परिद्तत कह दिया करते हैं कि जब तुम समाजी 
'घुराणों को नहीं मानते तो उनका प्रमाण क्यों ऐते हो | इन परिद्वतों 
'को इसे बात का विल्कुल ध्यान नहीं रहता कि ये लोग सल्यार्थ- 
..' अफ्ाश आदि पुस्तकों को न मानते हुए भी अपनी पुस्तक, भाषण, 
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शाखाथ आदि में मूर्तिपून आदि अवैदिक सिद्धान्तों को सिद्ध ' 
' करने के लिये ऋषि दयानन्द कृत पुरतकों का प्रमाण क्‍यों उपस्थित 
कर देते हैं ! भाई | शास्याथ का यह्‌ नियम है कि जिस सिद्धान्त को... 
मनुष्य सिद्ध करना चाहे अगर उसी असूल को साथित करने के 
प्रमाण प्रतिवादी की पुस्तक से निकाल देवे तो वह सिद्धान्त सबसे 
अधिक मज़बूत हो जाता है.। यदि आर्यसमाजी पुनजन्म का प्रमाण 
कुरान से वा मू्तिपुजा के निषेध का प्रमाण पुराण से निकाल देवे 
तो इस से बढ़कर और क्या सबूत पुनजन्म के होने में वा मूतिपूजा 
के खण्डन के लिये हो सकता है ? कोई आदमी किसी मलुष्य से 
कहता है कि तुमने मेरे १०) देने हैं। प्रमाण के लिये उसी 
कज़दार की बही में से रुपये देने का जेख पेश कर देवे तो कऱ के ' 
देने भें सव से बड़ा प्रमाण माना जावेगा। 
आयेसमाज परमात्मा को निराकार मानता है इस में कोई 
भागड़ा नहीं क्‍यों कि पोंरणिक भी परमात्मा को निराकर सानते 
हैं, यह सिद्धान्त उमय पत्त सम्मत है और निराकार की सूर्ति भी 
नहीं होती, यह भी दोनों पक्त मानते हैं । इसलिये आर्यसमाज़ 
का सिद्धान्त तो सिद्ध है 
मूर्तिपृजा को सिद्ध करने के लिये दूसरा स्वरूप पौराणिक 
साकार मानते है। यह साध्य है क्योंकि आयेसमाज इसको नहीं 
मानता। जितनी मूर्तियें मन्दिरों में पूजी जाती हैं, पौराणिक परिडतों 
का कहना है कि वे सब इसी साकार देहघांरो परमात्मा की हैं। 
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जिन पौराणिक परमात्माओं की मृर्तियें मन्दिरों में पृजी जाती हैं, 
वे परमात्मा नहीं थे और उनके पूजने वालों को मुक्ति नहीं किन्तु 
दुःख मिलता है इस बात को सिद्ध करने के लिये पांच युक्तियें पेश 
की जाती है-- 
(१) जिन पौराणिक देवताओं की मूर्तियें मन्दिरों में पूजी जाती 
हैं वे किसी दूसरेकी उपासना, भक्ति और नाम स्मरण करते हैं। 
(२) जो गुण परमात्मा के निशकार, पूर्णकाम, सर्वज्ञ, सष्टिकत्ता 
आदि बतलाये हैँ वे इन पौराणिक ईश्वरों में नहीं घटते | 
(३) इनकी पूजा करने वालों के लिये दुःख लिखा है, ईश्वर की 
भक्ति दुःख से छूटने के लिये की जाती है, न कि दुःख के लिये। 
(४) जो आचार इन परमात्माओं का पुराणों में वतलाया है उससे 
तो यह सिद्ध होता है कि ये साधारण महुष्य भी नहीं थे | 
(४) इनके आपस में कड़े वा एक दूसरे की निन्‍्द्रा से यह सिद्ध 
होता है कि इनमें से कोई भी इधर नहीं है । 
इन सब युक्तियों के लिये नीचे पुराणों के प्रमाण उद्धृत किय 
जते हैं । उनका अथ भी वही देता हूँ जो पौराणिकों ने 
किया है। 


ब्रह्म आदि अन्य के उपासक हें 


पौराणिक परमात्माओं में से अह्मा, विधतु, महेश मुख्य पर 
मात्मा हैं इनके लिये यदि सिद्ध हो जाये कि ये परमात्मा 
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नहीं हैं तो दूसरे देवों का अपने आप अनीश्वरत्व सिद्ध हो जायगा। 
देवी भागवत के स्कँ० ३ आ० ४ में तीनों देवता अपनी हालत का 
बयान करते हुए कहते हैं-- 
वर्य बुवतयों जाता सुरुपाथ्रारुभूषणाः । 
विस्मयं पर प्राप्ता गतास्तत्‌ सान्रिधि पुन! ॥७॥ 
आर्थ--हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव नव जवान ख्ियें हो गये, 
हमारे भूषण वा वक्च स्त्रियों वाले थे । हमको यह दशा देखकर 
पस्म विस्मय ( हैरानी ) हुआ और देवी के चरणों के समीप 
जाकर विण्णु कहने लगा-- 


विष्णु 
अकर्ता--ज्ार्त मयाखिलमिद त्वयि संनिविष्टे, 
लत्तोतत्य संभव्यावपि मातरच । 
शक्तिथ तेईस्प करणे विततप्रभावा, 
जशाताधुना सकल लोकमयीति नूनग्र्‌ ॥३०॥ 
अर्थ--हे जनति | मैंने आज दी यह जाना कि इस संघतार को बनाने 
वा प्रतय करने हारी आप ही हैं ।आप ही के अन्दर इस त्रद्माण्ड 


को बनाने की शक्ति है, अन्य में नहीं यह इंस समय मेंने 
जाना है। 
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वेद कहता हैं “दावा भूमि जनयन्‌ देव एक!” उसी एक 
परमात्मा ने प्रकाशमयलोक तथा .प्रथिवी आदि लोक बनाये, किन्तु 
यहां विष्णु कहता है कि में संसार का वनाने वाला नहीं ! 
अज्ञानी--नाह भवो न च विरंची विवेद मातः, . 
को /्यो हि वेत्ति चरितं तव दुर्विभाव्यं। 
महाप्रभावे कानीह संति श्ुवनानि, 
झेस्मिन्‌ भवानि चारिते रचनाकलापे॥३५॥ 
अर्थ--है मातः | में विष्गु, शिव, ब्रह्मा तेरे चरित्र को नहीं जानत॑। 
जब हम ही तेरे चरित्र को नहीं जानते तो दूमरा कौन जान 
सकता है। इस संसार में कौन २ से लोक हैं इस बात को हम 
नहीं जानते । 
वेद कहता है कि परमात्मा सवज्ञ है किन्तु थद्मां विष्णु अपने 
को ही नहीं किन्तु शिव आदि सब को थज्ञानी बतल्ाता है इस से 
सिद्ध है कि ये परमात्मा नहीं | 
अनेक--अस्माभिरत्र आवेने हरिसय एव, 
हृए४। शिवकमलजः प्रथितप्रभावः | 
अन्येपु देवि झवनेषु न संति ॥के ते, 
कि विन्न देवि वितत तव सुप्रभावम्‌ ॥३६॥ 
अथ्थ--हमने इस संसार लोक में ब्रह्म, विष्णु, शिवजी दूसरे 
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ही देखे हैं क्या दूसरे लोकों में शिवादि नहीं हैं, अवश्य हैं 
लेकिन हम इस तेरे विस्दृत प्रभाव को नहीं जानते। वेद में 
बतलाया है--- ब 
दिव्यों गंधवों झुवनस्थ यस्पति- 
रेक एवं नमस्यों विच्वीड़यः । 
त॑तवा यौमि बक्षणा दिव्य देव, 
नमस्ते 5स्तु दिवरि ते सघस्थमृ।अ० २॥११॥ 
सम्पूण्त संसार का अधिष्ठाता परमात्मा है और वह एक ही 
है। बही नमस्कार करने और प्रशसा करने योग्य है। वेद ज्ञान 
द्वारा उस को प्राप्त कर सकते हैं। वेद परमात्मा को एक कहता . 
और विषतु के कहने से परमात्मा अनेक सिद्ध होते हैं इस से 
सिद्ध है कि विष्णु परमात्मा नहीं है । 


सरण--याचेंव तेंप्रिकम्ले प्रणिपत्य कार्म, 

चित्ते सदा वसतु रुपमिद तवैतत्‌ | 

नामापि वक्तकुहरे सतर्त तबैब, 

संदशन तब पदांचुजयो सदेव ॥३२७॥ 
श्र्थ--मैं आप के चरणों में गिर कर आप से यही मांगता हूँ 


कि हमेशा मेरे चित्त में यह आप का मनोहर रूप बसता रहे। 
मेरी मुख रुपी गुह्दा में आप का ही नाम रहे। मैं सदा आपके 
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चरणों का दान करता रहूं ।” इस श्लोक में विष्णु ने तीन 
बातें मांगी हें--मन में देवी का रूप, ज़बान पर नाम वा 
चरणों का दशन । कहिये पाठक | इप्त प्रकार दूमरे की भक्ति 
करने वाला परमात्मा क्यों कर हो सकता है ? 
नॉकर--पृत्यो प्यमास्ति सतते मयि भावनीय॑, 
ले स्वासिनीति मनसा ननु चिलया।िे । 
एपावयारिरता किले देवी भूयाद्‌, 
: व्याप्ति सदैव जननि सुतयो खिरयें ॥३०॥ 
अर्थ---द्वे जननि | मैं आपका भृत्य दास हूँ, निरंतर भुझ में ऐसी 
भावना कीजिये । मैं मन से यही चिन्तन करता हूँ कि आप 
मेरी स्वामिनी (मालिक ) हैं। हे आर्य! आप मुझ को 
अपने बच्चे की तरह जानो । 

: . परमात्मा किसी का गुलाम नहीं है, किन्तु सब परमात्मा 
के दास हैं यहां विष्णु अपने आप को दास बतल/ता है इस 
लिये विषूएु परमात्मा नहीं | 

पामर--ल वेत्सि सर्वेमाखिल अुवनप्रपञ्च । 
स्ज्ञता परिसमाप्ति .नितांत भूमि । 
कि. पामरेण जगरंब निवेदनीय, 
यद्क्तमाचर भवानि तवेज्षितं स्थाद ॥३९॥ 
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अधथ--त इस सम्पूर संसार प्रपठ्च को जातती है। आए में 
सर्वज्ञता समाप्त हो जाती है। दे जगदंब [में पामर आप से 
क्या निवेदन कर सकता हूँ। जो ठीक हो वही आप कीजिये, 
जिस से आप का इच्छित सिद्ध हो-। 
यहां विष्णु अपने को पामर बतलाता है, जिस के अर्थ 
अत्यन्त मीच के हैं । अत्यन्त नीच परमात्मा कैसे हो सकता 
है। वेद कहता है-- 
एतो निवन्द्र स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्रा । 
शुद्वेस्वपैवाशिध्योंस॑ शुद्ध आशीवोन्‌ 
समन ॥ऋ० ८॥९५।७॥ 
अध--हम सब शुद्ध पविन्न ईश्वर की स्तुति पवित्र वेद मंत्रों 
द्वारा करें वह पवित्र आश्रय दाता सब को सुख देता है। 
इस मन्त्र में स्पष्ट ईश्वर को शुद्ध पवित्र बतलाया है। 
आतित्यः--अक्षाहर्मा श्ववररः किल ते पमावात्‌, 
सेव वर्य जनियुतानयदा तु ॒नित्याः । 
केन्येडसुराः शतमसप्रमुखाश्च नित्याः, 
नित्या लमेव जननी ग्रइृ)ते पुंराणा। ||४२॥ 
अर्थ--मैं विधूए, बह्म, शिवजी आपकी पा से उत्पत्ति वाले हैं। 
जो उत्पन्न होते हैं, वे निद्य केसे हो सकते हैं ! जब हम तीनों 


शिवजी ,.. है 
नित्य नहीं तो दूसरे इन्द्रादि देवता कैसे नियय हो सकते हैं ! 
इसलिये केवल आपही निल रहने वाली शक्ति हैं। कहिये 
पाठक | अब विष्णु के अनीश्वर होने में कोई सन्देह नहीं 
रहा | वेद तो परमात्मा को नि्य अचर बतलाता है -- 
भाग्यो भवदथों अन्नमददूबहु । 
यो देवमुत्तरावतमपासात सनातनस॥अ्र०१०।८।२२॥ 
अआर्थ---जो आदमी अनेक गुण युक्त सनातन परमात्मा की उपा* 
सना करता है वह भाग्यशील है. ईश्वर की कृपा से अनेक 
भोग्य पदार्थों को भाप्त होता है । अन्त में विष्णु कहता है-- 
नमो देवि महाविये. नमामि चरणों तव । 
' सदा ज्ञान प्रकाश भें देहि सवोर्थ दाशेवे ॥४९॥ 
अर्थ--है महावियवे आपको नमस्कार है, आपके चरणों को नमस्कार 
करता हूँ। आप मुभक्तो ज्ञान और प्रकाश दीजिये। जोः दूसरे 
से ज्ञान प्रकाश मांगता है वह कभी भगवान्‌ नहीं हो सकता | 


शिवजी 
जब इतना कह कर विष्णु जी बैठ गये तो मद शिवजी खड़े 
हो गये और कहने लगे-- 
. जननि . देहि पदाम्बुजसेवन 
युवतीमावगतानपि न सदा। 


हि 
ण्द 


सू।तर्जा जा मामा 


पुरुषतामधिगम्य पदाम्वुजादू 
विरहिता क लभेम हु्ख खुटम ॥झ० शर्त 
अर्थ--हे जननि ली बते हुए भी हसको अपने चरण का सेवन 
दीजिये। अगर हम आदमी मी वनजायें तोभी आपके 
चरण कम्त से रहित होकर सुखी नहीं हो सकते | 
हपनिंदा--तयसि थे झुनया निरतामला- 
स्तव॒विहाय पदास्युजसबर्न | 
जर्नान ते विधिना किल वब्चिताः 
प्रिभवों विमने परिकल्पितः ॥१६&॥ 
शर्थ--..जो ऋषि लोग आपके चरण कनल को छोड़कर तपश्नर्य 
में लगे रहते हैं। वे ठगे यण हैं, उन्होंने दुःल को ऐश्वर्य, निय- 
दर को सत्कार समझता है। तप, इन्द्रिय दमन, समाधि अनेक 
यज्ञ आदि किसी से सी मुक्ति नहीं होती ।आपके चरण सेवन 


(| 
१ 
4॥ 
| 


न 








शित्रजी के पत्चात अश्चाजी कहने लगे--- 
अदाई तय पाद्पंकतपरागादानगर्देश वे, 
धन्योध्स्मीति यथायवादनिपुणजातः प्रतादाच ते । 
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याचे ता भवभीतिनाशचतुरा प्ुक्तिग्रदां चेश्वरी, 
हिला मोहमय महातिनिगर्ड लड्भक्तियुक्त कुछ॥२८॥ 
अर्थ---में आज आपके चरणकमत को,देखकर आपकी कृपा से 
कृतकृट्य हो गया हूँ। हे मुक्ति प्रदे ! संसार दुःख को दूर करने 
वाली | मेरी आपसे बार बार यही प्राथना है कि इस संसार के 
मोह जाल को छोड़ कर में आप ही की भक्ति में हमेशा लगा 
रहूँ | इस प्रकार महामोह में फैसा हुआ दूसरे से मुक्ति मांगने 
, बाला कमी इंश्वर नहीं हो सकता | जगदीश नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्तस्वभाव है। ु 
मैं प्रभु नहीं हूँ--न जानन्ति ये मानवास्ते वदन्ति 
प्रभु मां तवाद चरित्र पवरित्रम ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य मुभक्ो प्रभु परमात्मा कहता है वह ज्ञानी तेरे 
चरित्र को नहीं जानता | यहां साफ़ त्क्मा जी अपने मुख से कहते 
हैँ कि मैं परमात्मा नहीं हूँ । 


, दास--अतोह च जांतो विप्ुक्तः करथ स्‍्यां 
ह सरोजादमेयाचवदाविष्कृताद वे 

तवाब्ञाकरः किंकरो हमीतिनूने 

शिवे पाहि मां मोहम्म भवाब्धी॥ २९ ॥ 
अर्थ--इस संसार से मैं मुक्त कैसे होऊँ ? में आपका आशज्ञाफारी 
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दास हूँ। हे शिव! इस संसार रुपी समुद्र में सोह में मन्न मेरी 
रचा कीजिये । 


प्रदुवान्ति मृढाः समाधो स्थिता वे, 
ने जान॑ति ते नास सोक्षप्रद वा 
समुचारितं जातु मातमिपेण ॥ १२॥ 
अर्थ--जो मूले आदमी अप्लांगयोग, आसन, प्राणायाम, ध्यान 
धारणा, समाधि आदि सें परिश्रम करते हैं, वे वहाने से उच्चा- 
रण करने से मुक्ति देने वाले तेरे नाम को नहीं जानते। 
जिस योग वा योगियों की प्रशंसा, योग दशेन वा योगी- 
राज ऋष्ण ते स्थान २ पर गाता में की है उसकी इतनी निंदा | हम 
पौणारिक्रों से पुछते हैं. कि क्या १६ ऋल्ना पूरी आप के ऋृष्ण 
अबतार की बात सच है या हह्मा की जो योग की निंदा करते हैं 
श्रावः इन्हीं तीन देवताओं की पूजा पौराणिक सन्दियों 
में होती हैं। ये खवये अपने आप को परमात्मा नहीं बताते, 
इसलिये इसकी मूर्तियों की पूजा ईश्वर पूजा नहीं हो सकती। 


क्षण 


पौराणिक लोग केवल श्री ऋृष्ण को ही पूर्ण अवतार 
सानते 8 [] है. 
ते है बाकी सब को अंशाचतार मालते हैं।अब ज़रा उइत की 
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कथा भी छुनिये। देवी भागवत स्कें० ४ अ० २४ में लिखा.है कि 
श्री कृष्ण के घर लड़का पैदा हुआ और उस को कोई चुरा कर 
ले गया जब महाराज को उस का कुछ पता नहीं लगा तो विज्ञाप 
के साथ कहने लगे-- 
मातमेयाति तपसा परितोषिता ल॑, 
प्राग जन्मनि प्रसुमनादिभिराचितासि । 
धमोत्मजेन बद्रीवनखंडमध्ये, 
: कि विस्मृतों जननि ते ल्वयि भाक्तिमावः ॥४८॥ 
अथ--हे मातः मैंने प्रथम जन्म में अत्यन्त उम्र तप किया था, 
और वद्रीबन में फूल आदि से आप की पूजा करके आप 
को प्रसन्न किया था | हे जननि क्या आप मेरे उस भक्तिभाव 
को भूल गई है ? आप मेरी सुध क्यों नहीं लेतीं ! 
सतिगृहादपहतः कियु बालकों भे। 
केनापि दुश्मनसाप्यण कोतुकादा । 
मानापहारकरणाय ममाथ नूत, 
लज्ञा तवाम्य खलु भक्तजनस्थ युक्ता ॥४६॥ 
: अर्थ--प्रसूतागार से कोई दुष्ट मेरे बालक को उठा कर ले गया 
है, इस में मेरी कितनी मान हानि है। दे मातः यह मेरी हानि 
नहीं है किन्तु सब से अधिक आप की द्वनि है। मैं:आप का 
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, भक्त हूँ और भक्त का संकट दूरन किया तो आप को ही 
लब्गा आयगी | 
अज्ञानी--नो वेदृम्यह॑ जननि ते चरित सुगुप्त, 
को वेद मंदमातिरल्प विदेव देहि। 
कांसों गतो मम भरैने च वित्षितो था, 
हतोविके जवनिका तव कल्पितेयय्‌ ॥५२॥ 
अर्थ--जननि में तेरे गुप्त चरित्र को नहीं जानता, जब मैं भी 
: तेरे च रत्र को नहीं जानता तो दूसरा कौन जान सकता है | 
मेरे किसी मी योड्ा को बालक चोरने वाले का पता नहीं 
लगा, यह सब आप ही की लीला । न्‍ 
मातास्य रोदिति भूरे कुररीव वाला, 
दुःख तनोति मम सन्निधिगा सदैव । 
कष्ट न वेत्सि ललित अमितप्रभावे, 
मातस्लसेव शरण भव प्रीडितानाम ॥५६॥ 
अर्थ--इस चुराये गये बालक की माता मेरे पास आकर रोज़ 
कूंज की तरह विल्ञाप करती है। क्या आप इस महा कष्ट को , 
'नदीं जानती हैँ | जननि ! संसार के ढुःखों से पीड़ित जनों का 
आप ही उद्धार करने हारी हैँं। लीजिये पाठक | जिन कृष्ण 
जी को पौराणिक १६ कल्ला पूर्ण अवतार मानते हैं, वे स्वयं 
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दुःखी वा. अपने बालक का पता लगाने के लिये किसी दूसरे 
की स्तुति कर रहे हैं, फिर क्योंकर उन को परमात्मा मान 
सकते है । यहां तक ही नहीं बल्कि संतान के लिये शिवजी 
का तप किया और जब शिव जी ने दशन दिया तो 
लिखा है-- 
पपात पादयोस्तरय दंडवत्‌ प्रेम संयुत। । 
अर्थ--ऋ४्ए प्रेम से युक्त होकर शिवजी के चरणों में गिर गये 
: और प्रार्थना करने लगे-- 
लज्ञा भवति देवेश ग्रधिनायां जगदूगुरो 
सोफे माया विमृद्वत्मा याचे पुत्रसुख विभो ॥ 
अर्थ--हे देव मुभक़ो प्राथेना करते शम आती है, में माया से मूर् 
हो कर आप से पुत्र की याचना करता हूं आप कृपया मुझको 
पुत्र दीजिये । इस बात को घुन कर शिवजी ते वर दिया-- 
बहवस्ते भविष्यन्ति पुत्रा शत्रुनिषृदना 
स्तरीय पोडशसाहस मविष्यति शताधका्‌ ॥५७॥ 
.._-. ता पुत्रा दश २ मविष्यन्ति महबल्ा। ॥१९॥ 
अर्थ---अयि कृष्ण | तू चिन्ता मत कर तेरे १६ हज़ार खियें होंगी 
और एक २ में दश २ पुत्र होंगे। तुम्दारी यह कामना पूर्ण 
हो जावेंगी | वेद कहता है-- 
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अकामो धीरो अमृत! स्वयम्भूः, 

सेन दप्तो न कछुतश्च नोनः । 

तमेव विद्वान न विभाय सत्योरात्मानं, 

धीरमजर युवानम्‌ || अ० १॥०।४४॥ 

परमात्मा अकाम निष्काम भैयेबान्‌ अमर स्वयंभू उत्पन्न न 

होने वाला है। आनन्‍्द्मय, निद्महपत, पूर्ण काम है, कहीं से भी 
न्यून नहीं, उसको इच्छा नहीं। उसी सर्वव्यापक परमात्मा को 
जानकर मनुष्य मृत्यु से वच सकता हैं और कोई रास्ता नहीं । 
प्रियपाठक | इस मन्त्र में परमात्मा को पूर्ण काम बतलाया है और 
कृष्ण जी पुत्र के लिये वि्ञाप वा तप, प्राथेता करते हैं। वे कैसे 
परमात्मा हो सकते हैं ! जब वे ईश्वर नहीं तो उनकी मूर्ति को पर- 
मात्मा सममकर पूजना अज्ञानता नहीं तो और क्या है ! 


वरुण आदि देवता 


इन चार बड़े पौरासिक परमात्माओं को छोड़ कर जो 
* बाकी वरुण आदि देवता रह गये हैं, उन की पूजा. मी पौसणिक 
लोग करते हैं इस लिये इस विषय में भी लिखना आवश्यक है। 
उसी देवी भागवत के स्कँ० ४ अ० १६ में लिखा है--. 
ये वा स्तुवन्ति मनुना अमरान विमूढा), 
सायागुणस्‍्तव॑ चतुसुख विष्णुरुद्ान) 
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: शुप्नांशु वह्चि मम वायुगणशशमुख्यान, 
कि लागत जननि ते प्रभवन्ति कार्ये || ६ ॥ 


अर्थ--जो आप के मायाजाल में फेंसकर मूल आदमी देवता 
0 4] . ० 
आथत ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चांद, आग, यम, वायु, गणेश 
जिनमें प्रधान हैं, उन देवताओं की पृजा करते हैंवे भी मूल 
हैं। क्या तेरी शक्ति के विना ये कुछ कर सकते हैं ? यहां 
सम्पूर्ण देव पूजकों को मूढ़, अज्ञानी, मूस वतलाया है। 


अन्यकृप में गिरते हैं -- ज्ञात्वा सुरांस्तव वशानसुरादिताश्च, 
ये वे भजन्त भ्रुविभावयुता विभग्नान्‌ । 
धृत्वा करे सुविषुल खलु दीपक ते, 
कूपे पतेति मनुजा विमलेषतियारे॥ १३ ॥ 


अर्थ---जब जानते हैं. कि सब देवता आपके बश में हैं, और 
प्राणों के ख़तरे में पड़कर आपकी शरण में आते हैं, फिर भी 

इन टूटे हुए देवताओं में परमात्मा की भावना करके इनको 

, पृजते हैं वे हाथ में विमल दीवा लेकर जानकर अन्धकारमय 
अन्चेरे वाले जलरहित कु में गिरते हैं। करघा छोड़ तमाशें 
जाय नाहक चोट जुल्लाह खाय । एक इन देवताओं की पूजा 

करें अपने तन मन धन समय को. व्यथ नष्ट करें ओर इतना 
होने पर भी इसका फल्त यह मिले कि--अन्धेरे कु में मिरें। 
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इससे तो यही अच्छा है कि--इनकी पृजा दी न की जाय। . 
मूर्ति पूजकों को दुःख 
हमने पुराण के प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया है कि त्मा, 
शिव, विष, कृष्ण आदि ख़ुद अपनी जुबान से यह मानते हैं कि 
हम परमात्मा नहीं जब वे स्वये अपने आपको अनीख्र कहते हैं 
तो फिर उनको ज़बरदरती परमात्मा अपने स्वार्थ के लिये बनाना 
क्या मुददई सुस्त गवाह चुस्त वाली कहावत को चरिताथ नहीं करता! 
इनको अनीखश्वर ही नहीं लिखा किन्तु जो इनकी पूजा करेंगे उनको 
दण्ड भी लिखा है। इस बात को सिद्ध करने के लिये नीचे प्रमाण 
दिये जाते हैं-- 
शप्तो हरिस्तु भृगुणा कुपितेन कार्म, 
मीनो बभूव कमठ! खलुसकरस्तु । 
पश्चान्नूसिंह इति यश्छल कुृद्धरायां, 
तान्‌ सेवता जननि मत्युभय न कि स्पात्‌॥ दे ०५।१६॥ 
अर्थ---जिस हरि ने भुगु के शःप से मीन मछली, कमठ कछुआ, 
नसिंद के अवतार धारण किये ओर पीछे वामनादि बनकर , 
संसार में छल किया, उस विष्णु के अवतारों की भक्ति करेंगे 


उनको क्यों नहीं मृद्यु का भय होगा अथोत्‌ अवश्य होगा ।. 
घेद कहता है-- 


मूर्तिपुजकों को दुःख "३ 


तमेंव विद्वान्‌ न विभाय झृत्यो! | उत्त भगवान्‌ को जान 
* कर उसका भक्त मौत से नहीं डरता किन्तु अवतारों के भक्त को 
अवश्य भय होगा ! 
* शंसों पपात श्रुवि लिंगमिदं प्रसिड्ठ, 
शापेन तेनव च भ्ूगोविपिने गतर्थ । 
त॑ ये नराः शुवि भजन्ति कपालिन तु, 
तेपां सुख कथमिहापि परत्र मातः ॥१९॥ 
आर्थ---जिस शिवजी का भृगु के शाप से......... गिर गया था 
और ज़ो हाथ में मनुष्यों की खोपड़ियों रतता ६ । उस शिव 
जी की जो उपासना करते हैं. उनको इस लोक वा परलोक 
में कहीं मी सुख नहीं मिलेगा | चढ़ा लो शिवजी पर पानी 
और विल्व पत्तियें और जाओ नरक में। एक तो उनकी पूजा 
करें और इससे दोनों लोकों में दुःस भिले। प्रत्नालनाद्धि 
पंकस्प दूरादस्पर्शन वरमू। कीचड़ के धोने से यही अच्छा 
है कि उसको छुआ ही न जाय | 
यो5भृदूगजानन गणाधिपतिमहिशात्‌, 
ते ये मजन्ति मनुजा वितथप्रपन्नाा । 
: जञानंति ते न सकलाथ कलावदात्रीं, - 
ता देवी विश्व जननी सुखसेव्नीयाम्‌ ॥ २० ॥ 
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अर्थ---जो गणों के अधिपति शिवजी से पैदा हुआ है उस गणेश 
की जो मूल आदमी पूजा करते हैं। वे भी सकल कला देने ' 
वाली आपको नहीं जानते इस लिये मूखता से गणेश की 
पूजा करते हैं । 
क्लिश्यन्ति तेषपिमुनयस्तव दुविभाव्यं, 
पादांबुज॑ नहि भजन्ति विमृचित्ता। | 
सर्याप्रिसिवनपरा। परमार्थतर्ल, 
ज्ञात न तैः श्रुतिशतेरपि वेदसार्म्‌॥ ३३॥ 
अर्थ--वे मुनि भी नरक में जायेंगे जो आप के चरणामृत को 
छोड़ कर सूये, अभि की पूजा करते हैं। उन्होंने सैंकड़ों वेद 
मेत्र पढ़ कर भी उनके सार को नहीं जाना । 
उपयुक्त उदाहरणों से भल्ली प्रकार सिद्ध हो गया कि 
जो गणेश, सूथे, अभि आदि अबतारों की पूजा करेंगे वे 
नरक में जायेंगे और वे मूह अज्ञानी हैं | 


6५१ को ५ 
सूत्ति पूजकों को पदवी 


अब जो पदवी मूततियृज़क को प्रदान की है वह सी ज़रा 
ध्यान से सुनिये | श्रीमद्भागवत, स्कँ० १० आ० ८४ में लिखा है-- 
नास्मयानि तीथानि न देवा) सृच्छिल्ामय। । 


मूर्तिपूजकों को पदवी ५ 


' ते पुनन्त्युरु कालेत्न दशेनादेव साधवः ॥ ११॥ 
अर्थ---पानी वाले तीथ नहीं होते, मही और पत्थरों की मूर्तियें 
देवता नहीं होतीं | वे बड़े लम्बे काल में भी पवित्र नहीं 
करते | साधु महात्मा , दशन ही से पवित्र करते हैं।इस 
श्लोक में स्पष्ट यह बतलाया हैं कि तीथों में नहाने से और 
मूतिपूजा से मलुष्य पवित्र नहीं होता | कई पौराणिक इस 
के अथे में गड़बड़ करके यह कहते हैं कि इस का यह अर्थ 
नहीं जो तुम्त करते हो किन्तु यह है-- 
तीर्थ वा मूर्ति पूजा देर से पवित्र करती है और साधु 
लोग शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं । 
, यह अथ इन का ठीक नहीं। गंगा गंगेति यो ब्या- 
दूयोजनानां शंतैरपि | जो आदमी चार सो कोस से 
गंगा २ करता है वह सब दुःखों से छूट कर विष्णु लोक को 
* जाता है। कहिये कहां तो इस श्लोक में गंगा का इतना माहत्म्य 
ओर तुम कहते हो कि--बह देर से पवित्र करती है। 
यह श्लोक देवी भागवत में दूसरी प्रकार से आता है-- 
नहम्बमयानि तीथोनि न देवा सच्छिलासया: । 
ते पुनन्त्यपि कालेन विष्णु भक्ताक्षणादहाँ ॥ 
दे० भा० सके ९ आ० ७ श्लोौ० ४२॥ 
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अर्थ--पानी के तीथथ नहीं होते मटटी और पत्थरों के देवता नहीं 
होते, वे किसी काल में भी पवित्र नहीं करते। अव कैसे श्लोक 
का अर्थ उलठा करोगे ? यहां तो स्पष्ट ही लिख दिया है कि 
मूर्तिपूजा मनुष्य को पवित्र नहीं करती ॥ 
नाधिने शो ने च चन्द्रतारका), 
न भूजल खे श्वमनोध्थ वाइमनः । 
उपापस्िता भेदकृता. हस्त्प्ध, 
विपृश्चितो घ्नन्ति मुहृतसेवया ॥ १२॥ 
अर्थ--अप्नि, सूये, चांद, तारा, भूमि, जल, आकाश, वायु वाणी 
सन आदि पद उपासना करने से पाप दूर नहीं होता क्यों कि 
यह परमात्मा से भेद करने वाले हैं। इन की उपासना करने से 
परमात्मा की उपासना नहीं होती । जो नवग्रह की पूजा करने 
वाले लोग हैं वे इस श्लोक पर भली प्रकार विचार करें इस 
श्लोक में स्पष्ट सूयोदि अहों की पूजा का निषेध। उत्तकी पूजा 
परमात्मा से अलग करने वाली बतलाई है । 
योखरः--यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके, 
स्धी कलआदिएु भीम इज्यधीः। 
यत्तीथवुद्धि! सलिलेन कहिंचित्‌, 
जनेप्वमिजेप्‌ स एवं गोखरः ॥ १३ ॥ 


देवी 8७ 


अर्थ---वात, पित्त, कफ़ तीन मतों से बने हुए शरीर में आत्मबुद्धि 


क 


करता है। स्त्री आदि में स्ववुद्वि, प्रथिवी से बनी हुई मूर्तियों में 


, जो पृज्यब्रुद्धि और पानी में तीयबुद्धि कभी भी करता है वह 


गोखर अर्थात्‌ गौओं का चारा ढोने वाला गधा है जो उपयुक्त 
दो श्लोकों में मूर्तिपुना का निषेध करने पर भी जो मूर्ति- 
पूजा करता है, उसको भागवत ने गोखर की पदवी देदी है। 
इससे बढ़ कर मूर्तिपूजा का खण्डन वा उनका निरादर क्‍या 


.हो सकता है; कई पौराणिक सलिल शब्द को सप्तमी विभक्ति 


मानकर जो यह अ्रथ करते हैं कि पानी में जो तीथेवुद्धि 
नहीं करता वह गोखर है। यह ठीक नहीं करते, क्योंकि इनका 


* झा मानने से श्लोक का यह अर्थ होगा कि जो शरीर को 
आत्मा नहीं मानता, स्री आदि में स्वबुद्ध नहीं करता वह 


गोखर है। अगर ऐसा अथे करोगे तो नास्तिक ठहरोगे क्योंकि 


. शरीर को आत्मा मानने वाला नास्तिक होता है। अतः हमारा 


ही अथ ठीक है | 
देवी 


अब एक बात रह गई और बह यह कि अगर अहदि 


. इधर नहीं तो नहीं सही देवी की मूर्ति तो परमात्मा है। इस 


की ही पूजा कर लेंगे फिर भी मूर्तिपूज तो रह ही गई। 


यह इनका कहना ठीक नहीं क्योंकि देवी भी परमात्मा नहीं 
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है। देवीभागवत सके अ० १६ में लिखा है-- 
नाहँ पतिवरानारी वरतेते मम पति प्रश्ु | 
सवेक्तों सबसान्षी हयकतों निःस्पृहस्थिरः ॥६$॥ 
निशुणो निर्ममोनन्तो निराम्बो मिराभयः । 
[ु ५६ की अ 
सर्वज्ञ) सपंगः साक्षी पू्णपूर्णाशयशिवः ॥७॥ 
स मां पश्यति विश्वात्मा तस्पाई प्रकृति शिवा । 
तत सांबिध्यवशांदव चेतन्य॑ मयि शाश्वतम्‌ ॥ 
जड़ाह तस्य संयोगात्‌ प्रभभामि स्चेतना ॥३७॥ 
अयसकांतस्य सान्निध्यात्‌ 
आयसश्वेतना यथा । 
अर्थ--अयि राक्षस | मैं पति चुनने वाली ख्री नहीं हूँ, मेरा पति 
सबवेकतो, सर्वेसाक्षी, निष्काम, निरगुण, अनन्त, सब का आश्रय- 
दाता, सर्वेव्यापक पूर्ण मौजूद है। वही मेरा सच्चा पति है, में 
तो जड़ प्रकृति हूँ, उसी के संयोग से मुझ में चेतनता आती 
है। जैसे चुम्बक के संयोग से लोहे में हरकत आती है। वैसे 
ही मेरा हाल है, में खवये जड़ चीज़ हूँ। 
यहां देवी स्वयं कहती है कि में परमात्मा नहीं, परमात्मा दूसरा .' 
पु 6 पु च् 
है। वही मेरा माल्रिक है मैं तो जड़, वेजान चीज़ हूँ। अगर 
कोई शंका करे कि वेजान कैसे है, तो कहती हैउसी के संयोग 


, परपरे विरोध ४६ 
से में चेतन हूँ खवयं मुझ में कोई चेतनता नहीं | 
' जिस देवी के लिये सम्पूणे देवताओं की निन्‍दा की, अन्त 
में वह देवी भी जवाब दे गई और कहती हैकि में भी परमात्मा 
नहीं हूँ। 
सूर्तिपुजा किस ने चलाई 
: ग्राप्तें कलावहह दुश्तेरे च॑ काले 
न तवां मजन्ति मनुजा ननु वश्चितास्ते | 
पृ पुरायचतत्रैहरिशकरसयां 
.... सेवापराश्व वहितास्तव निर्भितानाग्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--.इस घोर कलियुग में पुयणों के बनाने वाले धूते चतुर 
ह : कोगों ने शिव, मह्ा, बिध्णु आदि की पूजा अपने पेट भरने 
के लिये चल्लाई है। लीजिये इस चात का भी फैसला कर दिया 
कि इन देवताओं की पुजा क्‍यों चलाई है । 


परस्पर विरोध 


पौराणिक लोग कहा करते हैं कि हम मूर्तियों में सर्व” 
ज्यापक एक परमात्मा की पूजा करतें हैं, उनको इस प्रकरण का 
अध्ययन अच्छी प्रकार करना चाहिये। अगर न्ह्ग, विष्णु आदि 
शक ही परमात्मा हैं तो शिवादिं का इतना आपस .में विरोध वा 
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लड़ाई भागड़े क्यों हैं ! वास्तव में जब किसी देवता की भक्ति एक 
पुराण में बतलाई जानी है, तो वाकी सम्पूण देवताओं की निंदा 
अनीश्व॒रत्व वा सब देवताओं से कथाएँ वनाकर उसकी स्तुति 
कराई जाती है। यही हाल सम्पूर पुराणों का है। 
भागवत में कृष्ण को परमात्मा बाकी सब देवताओं को 
नीच और कृष्ण का भक्त लिखा है । 
भविष्य में सूये को परमात्मा त्रह्मा, विधपु और कृष्ण को 
उसके दास लिखा है। देवी भागवत में देवी को परमात्मा अन्य सव 
देवतओं को नीच वा अपूच्य लिखा है। इस वात को सिद्ध करने 
के लिये भी कुछ प्रमाण देता हूं । 
शिवपुराण विदेश्वरी सहिता अ० ६-- 
एक समय विष्णु जी लेटे हुए थे ओर ( ब्रह्मा ) जी आ- 
गये । विष्णु ने उनका कोई आदर नहीं किया, तब (वक्ष) बोले | 
आगते गुरुमाराध्यं दष्ट्वा यो दशवचरेत्‌ ! 
द्रोहिणस्तस्प मृढस्थ ग्रायरिचतत विधीयते॥ ४ ॥ 
आर्थ---जो दुए आदमी गुरु को आता देख उसका आदर से 
करे, उस द्रोही के लिये शास्त्र में प्रायश्चित्त लिखा है। यह 
घुनकर विष्णु ते कहा-- 
मन्नामिकमलाजातः पुत्रस्तं भाषसे इथा! 
अहमेव वरो न तव॑ अह प्रशुरह ग्र्म॒ परस्पर 


परस्पर विरोध प्‌ 


हंतुकामों चक्रतु॒ समरोद्यमम्‌ ॥ ६॥ 
आर्थ---तू मेरी नाभि से पैदा हुआ है मेण चेश होकर बकवास 
करता है। विष्णु कहता है में परमात्मा हूं ब्रह्म कहत्ता है, 
नहीं में परमात्मा हूँ । एक दूसरे को मारने के लिये तैयार 
हो गये। 
हथियार लेकर आपस में लड़ने लगे | इतने में उन दोनों 
के मध्य में ज्योतिमेय लिंग पैदा हुआ, दोनों उसका अन्त लेने के 
लिये चले । जब अंत न मिला तो ज्ह्मा ने आकर विष्णु के आगे 
भूठ बोला कि मैं इस का अंत्त ले आया हूं। शिव जी को क्रोध 
आया | और भैरव को पैदा किया । 
भैब--स मे गहीत्वेकरेण केश 
तत्‌ पश्चम च्ममजसत्यभाषणो। 
छिला शिरांस्यस्य निहन्तुम॒चतः 
प्रकंपयन्‌ खड़मति स्फूट करे!॥ ४॥ 
! अर्थ--त्ह्मा के वालों को हाथ से सैंच कर जिस मुँह से बह 
| ने झूठ बोला था उस शिर को तलवार से काट डाला। 
और दूसरे शिर भी काटने के लिये तैयार हो गया। यह 


| - अवस्था देख कर ब्रह्मा गिड़गिड़ा कर मैस्ब के चरणा में 
, रगिर गया | विष्णु ने शिव से प्रार्थना करके बड़ी कठिनता 
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बदन 5५ 


से ब्रह्म की जान बचाई अंत में शाप दे करके कि छुम ने 
भूठ बोला है इस लिये तुम्हारी पूजा नहीं होगी। 
जिस ऋद्या को भविष्य पुराण के ब्रक्षप् में इतना बड़ा , 
घतलाया, उसे यहां भूठ बोलने वाला वतलाया है, उसका सिर काटा 
गया और शिंव को सब से वड़्ा बतलाया, लेकिन जुरा भविष्य 
का ब्राह्मपव अ० १४१ को देखिये, शिवकी भी क्या गति होती 
है। एक वार शिव ब्रह्मा ओर विष्णु में आपस में झगड़ा हो गया।' 
शिव कहने लगा में सव से बड़ा परमात्मा हैं, मेने ही साण संसार 
बनाया है । विष्णु कहने लगा मेने बनाया है, अहम ने कहा तुम 
दोनों भूठे हो मैंने ही सम्पूर ्रद्मास्ड बनाया है। 
एवं तेपां प्रवदन्तां छुंद्धानां च परसस्‍्परं। ,. 
समाविशत्तदाज्ञान तमो मोहात्मक विभो ॥९॥ 
अर्थ--ऐसे जब वे आपस में क्रोध करके लड़ने लगे, तो उन 
को महामोह नाम वाला बड़ा अज्ञान हो गया और शिवजी 
कहने लगे-- 
कृष्ण कृष्ण महावाहों क्ष गतस्त्व महामते 
ब्रह्म च क् गतो वीर नाई पश्यामि वां कचित ॥ 
अर्थ--अयगि भमहावाहो | कृष्ण तुम कहां गये और त्ह्मा कह 
गया। मे तुप्त दोनों को नहीं देखता। 
मोहन. महताह वे तमसा च विमोहिताः। 


परस्पर विरोध भ्३ 


के करोमि क गच्छामि क्र चाहमधुना स्थित॥ १ ६॥ 
शर्थ---मैं बढ़े भारी मोह रुपी अज्ञान में डूब गया हूँ, क्या कह 
कहां जाऊं, मुझ को पता नहीं कि मैं इस वक्त कहां हूं। यह्‌ 
सुन कर कृष्ण जी कहने लगे-- 
भीम भीम न जानेएह क्र मगवान्‌ वर्तेतेडधुना | 
ममापि मोहित चेतः तमसातीव शकरः ॥२०॥ 
अर्थ---अयि शिव में नहीं जानता आप कहां हैं। मेरा चित्त 
भी अत्यन्त अज्ञान में डूब गया है । 
मुझ को संसार में कुछ नहीं दीखता | यह सुनकर ब्रह्माजी 
बोले “त श्रृणोमि न पश्यामि निद्रावशमह गतः ।/” मैं इुछ 
नहीं देखता न सुनता हूं, मोह के प्रभाव से निद्रा के वश में चला 
गया हूं। अन्त में तीनों ने मिल कर सूर्य की स्तुति की और सूर्य 
' ने उनका अज्ञान दूर किया तथा बर दान दिया । 
श्रीमद्भागवतत में देखिये-- 
यद्मावि तंत्यां गुणकर्मदामामिः 
-. मुदुस्तरें: वत्स वर्य सुयोजिता।। 
सेव वहासों,  बलिभीश्वराय 
प्रोतानत्तीव ह्विपदे चतुष्पदः ॥ रक० हञ्न १५॥ 
अर्थ--गुश कर्म रुपी री में बंवे हुए मैं, प्रद्षा शिवादि सब 
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उसी की भक्ति करते हैं दा उसी के पीछे चलते हैं जैसे नाक में 
नकेल डाल कर किसी पशु को मनुष्य जिधर चाहे ले जावे, 
वही हमारी दशा है। 
यहां दिंष्णु को पृज्य देव वाकी सब को उतका दास वत- 
जाया है। और लीजिये-- 
लिह्न पुराण में लिखा है-- 
शिवलिहं समुत्सज्य योज्न्यां देवतामुपासते । 
स राजा सह देशेन रोरव नरक व्जेत्‌ ॥ 
आर्थ--जो शिवलिंग की पूजा छोड़ कर दूसरे देवता की पूजा 


करता है, वह राजा वसय अपने देश के रोरब नरक में 
जाता छ्‌ | 


प्रिय पाठक ज़रा विचार कर देलिये पौराणिक परिडत कहा 
करते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते किन्तु अद्मादि की मृियों 
में सुवेन्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं और वह्‌ सब भूर्तियों 
में एक ही है । अगर त््मा, विष्णु, शिव एक ही इंखर हैं तो 
आपस में लड़ाई कड़ा और एक दूसरे को छोट बड़ा कहना कैते हो 
सकता हैं ? इस से तो पता लगता है कि इन में कोई भी पैस्माल्ला , 
नहीं । अगर परमात्मा होते तो इतना विरोध आपस में व होता। 
शिव पूजक के सिवाय दूसरे देवताओं की पूजा करने वाले नरक 
जायेगे, चह क्‍यों लिखा जब कि आप सब मूर्तियों में सबे- 


समर्थ को दोष और देवाचार ५४ 


व्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं । यह निरा आपका ढकोसला 
है जो आपने आर्यसमाज की अकादय युक्तियों से डर कर 
बनाया है । 
फूट ने आयो का राज्य, धन, दौलत, देश, यौवन आदि 
सम्पूण: सम्पत्तियों को नष्ट कर डाला | फिर आर्य लोग इस हत्यारी 
को छोड़ते नहीं, इसका क्या कारण है ! मुझ से कोई पूछे तो मैं 
यही कहूंगा कि जिन के उपास्य देवों में आपस में लड़ाई भागढ़ा 
वा फूट हो, उनके उपासकों में क्यों ना फूट हो । 

. जब आयो ने एक परमात्मा की पूजा छोड़ कर अनेक 
उपास्य देव बनाये, तो उनको इश्वर सिद्ध करने के लिये एक २ 
देवता के लिये अलग अलग पुराण बनाने पड़े | और उत्तकी 
शकलें, कपड़े, भोग, मेदिरि, पूजा की विधियें, तिलक, स्तुति, सवारी 
आदि भी सब अलग २ बनाने पड़े । यही आयों की फूट का 
सब से बड़ा कारण है! इस लिये आये समाज का यह काये है 
कि वह इन सब भूठे परमात्माओं की पूजा को छुड़ा कर एक 
ईश्वर की पूजा में प्रवृत्त करावे । जब तक एक उपास्थ देव और पूजा 

, का एक तरीका वेश, भाषा, भूषा आदि न हो तब तक इस फूट का 
आर्य जाति से निकलना कठिन है। 


समर्थ को दोष ओर देवाचार 
श्रीक्षष्णचन्द्रजी महायज के आचार के विषय में श्रीमद्‌भागवत में 
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जो मिथ्या दूषण लगाये हैं उनसे मी सिद्ध होता है कि श्रीक्षष्णजीः 
परमात्मा नहीं थे | स्वयं भागेवतकार मे यह्‌ शंका उठाई है-- 
कथ्थ स धर्मसेतूनां वक्ता कंतोपमिरक्षिता 
प्रतीपमाचरद्‌ बहन परदाराभिसशेनम्‌ ॥२०/।। 
अर्थ--राजा परीक्षित शुकदेव जी से वोले कि हे राजन्‌ [ जो घर्म- 
मयोदा के बांधने वाले उसकी रक्षा करने वाले होकर इसका 
जो......... ( धरम के विरुद्ध आचरण ) क्‍यों किया । 
उत्तर जो भागवत में शुकदेवजी की ओर से दिया गया है वह 
पाठकों को विशेष ध्यान से पढ़ने के योग्य है। लिखा है-- 
धर्मव्यतिक्रमों दृष्ट इश्वराणों च साहस । 
तेंजीयर्सा न दोपाय बहे! स्वश्ुजो यथा |३१३०॥ 
अर्थ---जो सम पुरुष होते हैं वे धरम से उत्नटे चलते हैं, इस से 
उनको कोई दोप नहीं होता, जैसे आग में सव कुछ डाला 
हुआ भस्म हो जाता है। जो पौराणिक लोग कहा करते हैं 
कि कृष्ण ने कोई रास लीला में अधमे नहीं किया वे इन 
श्लोकों को ध्यान से पढ़ें। यहां स्पष्ठ भागवतकार ने माना है 
कि उन्होंने ( धरम के विरुद्ध आचरण ) किया जो लोग कहते 
हैं समय को दोष नहीं, उनस नीचे लिखे प्रश्न पूछने चाहियें- 
(१) अवतार घम की रक्षा के लिये होता है वा उत्तको तोड़ने के 
लिये / अगर धम्म की रक्षा के लिये होता है, तो यह पाप 


जूआ ५७ 


क्यों किया | 

(२) जब पौराणिक परिडत कहते हैं कि निराकार परमात्मा भी 
सब कुछ कर सकता है किन्तु अवतार इस लिये लेता है ताकि 
मर्यादा बांधने से लोग भी वैसाही करें, तो क्या जैसे अव- 
तार पाप करते हैं बैसे लोग भी करें। 

(३) जब कृष्ण परमात्मा के अवतार थे तो पाप क्‍यों किया परमा- 
त्मा तो पाप से रहित है । 

(४) शास्त्र के नियम भंग का जितना दोप शास्रक्ष को होता है 
उतना एक शास्त्र से अनमभिन्न मूल को नहीं । कानून के 
विरुद्ध चलने का जितना दण्ड एक वकील को होता है उत्तना 
एक ४ साल के बच्चे को नहीं होता, दोष तो दोता ही समर्थ 
को है | 

जुआ 

वेद में लिखा है “अन्तिम दीव्य//! जुआ मत खेलों लेकिन 
पद्म पुराण में शिव पार्वती का जूआ खेलना, जूआ खेलने की विधि 
बताना आदि अनेक बातें पुराणों में ऐसी लिखी हैं जो अवतार 
था देवताञ्रों को आचार से-भ्रष्ट सिद्ध करती हैं । जिसका स्वयं 
आचार भ्रष्ट हो उसकी मूर्ति की पुजा करने से कैसे मनुष्य पवित्र 
हो सकता है! हमने पांच युक्तियें सप्रमाण दे कर यह सिद्ध 
कर दिया कि पुराणों की रू से भी मूर्ति पूजा ठीक नहीं | 





तिसराः खअझष्याय 
शंका समाधान 


परमात्मा का मुख आदि . 
प्रश्ष--वेद में लिला है-- ह ह 
मुखाय ते पशुपते यानि चच्ुषि ते भवा। 
याति रुद्र शिवा दनू अधोरा पापकाशिनी ॥ 
अथ-इत्वादि अध् कांड१ ९ अनेक वेद सन्त्रों में परमात्माके मुंह ताक, 
आंल, हाथ, पांव, शरीर आदिका सष्ट बणुन आता है। इन सह 


परमात्मा का मुख आदि ध६ 
शरीर बताने वाले मंत्रों की मौजूदगी में कौन कह सकता है कि 
परमात्मा फी मूर्ति नहीं हैं । 
उत्तर--सनातन धर्मी परिडतां को एक बीमारी है । वे जहां कहीं 
चेद मन्त्रों में मुख, कान, नाक आदि श्दों फो देखते हैं. भट 
कह देते हैं कि इन मंत्रों में परमात्मा के मुखादि का विधान 
इन लोगों को इस बात का ध्यान नहीं रूता कि राजा, 
प्रजा, जीवात्मा प्रधान पुरुष आदि का चरशन भी तो वेद में 
शआता है। सब मंत्रों में केवल परमात्मा का ही १शन तो नहीं 
आता इस लिये वेद मन्त्रों का अर्थ करते समय इन बातों 
फा अवर्रय ध्यान रखना चाहिये जैसे मीमांसा में लिखा 
;--- 
श्रताशडरबाव बा करखरथानसभास्याना 
समवाये पारदोर्ेल्यमथविश्रकर्पात्‌ | 
भ्र्थ---जब श्रुति, मन्त्र, लि, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या 
आदि के समवाय में उत्तरोत्तर हुबल होता है।इस सूत्र के 
अनुसार प्रकरणादि का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। जो 
मन्त्र पीराणिकों की ओर से पेश किये जाते हैँ उनका अर्थ 
परमात्मा नहीं, किन्तु उनमें राजा को नमस्कार आदि करना 
लिखा है, कई पोराखिक कहा करते हैं कि यहां रपट पशुपतति 
शब्द आता है, जिसका अर्थ महादेव होता है यह भी इनका 
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कहना ठीक नहीं । पशुपति नाम राजा का है जैसे अथर्वेवेद में 
लिखा है “'प्रैयों गवामोषधीनां पशूनाम//राजागोओपषधि 
आदि का प्रिय पति रक्षक है, इस लिये इन दोलों मन्त्रों में 
इन्द्र पशुपति आदि नाम परमात्मा के नहीं किन्तु राजा के 
हैं। जहां कहीं वेद में मुख कान नाक आदि का वरशन आता 
है वहां सब जगह इन मन्त्रों में प्रधान पुरुष राजा प्रजा आदि 
जीवका वशन है न कि परमात्मा का । 


चक्रपाणि ओर यूत्तिपूजा 


प्रश्न--“नील ग्रीवाय नम, चक्रपाणये नम।!*आदि यजु, १६ 


मन्त्रों में स्पष्ट ही नील कर्ठ महादेव वा चक्रधारी विंषतु का 
वर्शन है, फिर समाजी मूर्ति पुजा क्यों नहीं मानते £ 


उत्तर--यहां भी चक्रपारि वा नील ग्रीव का अर्थ पौराखिकों के 


कल्पित वैज्ञ पर चढ़ने वाले महादेव का नहीं है । किन्तु 
राज्ा का है। जिस राजा के गले में नील मणियों का हार हो 
उसको नील ग्रीव कहते हैं। तथा शासनरूपी चक्र वा शहरु- 
सचाशक चक्र हथियार जिस राजा के हाथ में हो उसको चक्र- 
पारि कहते हैं | चक्रवर्ती राज्य ऐसे ही चक्रधारी राजाओं की 
कृपा से कहलाता है। जो लोग चक्रपाशि शब्द का अर्थ 
परमात्मा करते हैं, वहां चक्र का अर्थ है ससार चक्र तथा पाशि 
का अथ है व्यापार वा व्यवहदर साधक शक्ति आशात परमात्मा 


पड़िवश ब्रह्मण और मूर्तिपृजा ६१ 


संसार चक्र की उत्पत्ति पालना संहार आदि व्यापार को 
अपनी शक्ति के अधीन रखने वाला होने से चक्रपाणि 
कहलाता है। “चक्र॑ संसारचक्र पाणौ व्यवहास्साधिकायां 
शक्तो यस्य स चक्रपाशि ।” संसार चक्र है व्यवहार साधक 
शक्ति में जिसके वह चक्रपाशि है। 


पह़ंश ब्राह्मण ओर मूर्तिपूजा 


प्रश्न--पड़िंवश त्राक्षण में लिखा है-- 

यदा देवायतनानि कम्पन्त देवतप्रातिमा हसान्ति रुदन्ति 
 नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्िचन्ति निमिलति इत्यादि ॥ 
अर्थ---जब देवताओं के स्थान कांपते हैं तो देवताओं की 
प्रतिमा हँसती हैं रोती हैं और नाचती हैं चमकती हैं 
प्रतिमाओं को पसीना आता है । या कि नेत्रों को तेज़ी से 
खोलती हैं या नेत्रों को बन्द करती हैं| उस समय में प्राय- 
श्चित्त होता- है ॥ 
प्राह्मण बचन में कितना स्पष्ट लिखा है कि देवताओं की मूर्तिये 
हँसती. हैं गाती हैं नाचती हैं। अगर देवताओं की मूर्तियें न होतीं 
तो इनकी पूजा न होती । इस पाठ की संगति कैसे हो सकती है। 
उत्तर---मूर्तिपूजा के लिये पौराणिकों के विचार में यह 
अकाट्य प्रमाण है इस प्रमाण को देकर सनातनी 
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फूले नहीं समाते । किन्तु इससे भी मूर्तिपूजा सिद्ध नहीं होती । 
इस कै विषय में नीचे लिखी युक्तियें हैं । 


(१) इस प्रमाण में लिखा है कि देवताओं की प्रतिमायें मूर्तियों 
हंसती, नाचती, गाती, रोती हैं । बस जिस दिन पौराणिक 
इन संदिरों में रदी हुई पीतल, लोहे, मट्टी, पत्थर आदि की 
मूर्तियों को हंसते रोते गाते नाचते दिखला देंगे उस समय 
हम मूर्ति पूजा को सान लेंगे। हम पुजारी वा दूसरे मूर्ति" 
पूजकों से पूछते हैं कि क्या कभी आपने इन मूर्तियों को ये 
काम करते देखा है / अगर नहीं देखा तो आपको भी इस 
प्रमाण के अनुसार मूर्ति पूजा छोड़ देनी चाहिये जब तक ये 
मूर्तियें हंसने आदि का काये न करें । 


(२) इस प्रमाण में मूर्तियों का हंसना आदि लिखा है लेकिन 
मन्दिरों में रखी हुई मूर्तियों में इन कामों में से .कोई भी 
कार्य दिखाई नहीं देता । इस से पता लगता है कि वे मूर्तियें 
वा देवता जो हंसते रोते हैं कोई दूसरे ही हैं । 

(३) अगर पौराणिक मूर्तियों में व्यापक परमात्मा की पूजा करते 
हैं जैसे कि उनकी बनाई सूर्ति पूजा मंडन की पुस्तकों में 
लिखा है तो फिर बतलायें कि परमात्मा किसके भय से 
रोता है था कांपता है, यह रोना कांपना परमात्मा में नहीं हो 
सकता टूटना, रोना, डरना आदि सांसारिक जीवों में हो 


विराट स्वरूप ६३ 


सकता है नकि परमात्मा में। वेद तो कहता है तमेव विह्न्‌ 
न विभाय मृत्यों! उस झवर को जानने वाला मौत से 


नहीं डरता जब उसका भक्त भी उरता कांपता नहीं तो 
परमात्मा कैसे डर वा कांप सकता है । 


विराट स्वरूप 


प्रश्न---वेद में लिखा है यस्थ भूमि प्रमार्न्तीरित्षुवोदरं 
दिव॑यश्चक्र मृधान तस्ते ज्योप्ठाय अह्मणेनमः । 
परमात्मा की भूमि पैर अन्तरित्ष पेट दर लोक शिर इत्यादि 
परमात्मा के मुँह कान नाक पेट आंख आदि सब अबयबों 
का वर्शन किया है फिर आर्य समाजी क्यों मूर्ति पूजा से 
इनकार करते हैं । 

उत्तर--इस मंत्र में रूपक अलंकार है। मुभक्तो इन पौरारिकों 
की वात पर बड़ा आश्चर्य होता है। ये शास्त्र को पढ़ते हुए 
भी अपने स्वार्थ के लिये उस पर लेपन फेरने की कोशिश 
फरते हैं । अगर कोई आदमी किसी को शेर कहता है तो 
इस का यह अर्थ नहीं होता कि उसके पूंछ आदि भी हैं 
बल्कि ,उस का अथे यह है कि वह शेर की तरह 
बलवान है । पैर की तरह चलने का साधन होने 
से पृथ्वी को पैर, पेट की तरह” पोल्ा होने से 
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अन्तरिक्ष को पेट, आंखों की तरह दिखाने वाले होने से 
सूर्य वा चांद को आंख कहा है । इस शास्त्र के मम कोन 
समझ कर ये पौराणिक ऐसी ऊट पटांग बातें कहते हें | 


अग्नि ओर इंश्वर 


भ्श्म --जैस आग लकड़ी पत्थर कोयले आदि में प्रथम निराकार 


होता है पीछे साकार होजाता है वा सब को दिखाई देता है 
इसी प्रकार परमात्मा पहले निराकार होता है पीछे साकार 
होजाता है । 

उत्त--शास्त्रों में लिखा है कि रूप अग्नि का स्वाभाविक गुण है, 
जिसका स्वाभाविक गुण रूप हो वह कभी निराकार नहीं 
हो सकता | शास्त्रों में अग्नि की दो अवस्थायें बतलाई हैं 
एक उद्धतरा ओर दूसरी अनुद्धत। जब अग्नि के अवयव 
अलग २ होते हैं तब वह दिखाई नहीं देती किन्तु जब 
रगड़ आदि से प्रकट होते है तव दिखाई देती है । इसका 
यह्‌ अथ नहीं है कि वह निराकार है यदि दूध में घी नहीं 
दीखता वा तिल में तेक्ल नहीं दीखता तो इसका यह अर्थ 
नहीं है कि वह घी वा तेल पहले नहीं था और पीछे से 
आगया | जो चीजें निराकार हैं वे कभी साकार नहीं हो 
सकतीं । जीवात्मा निराकार है पह किसी अवस्था में में 


अष्य के दो रूप ६५ 


साकार नहीं होता आकाश तिराकार है वह किसी भी 
अवस्था में साकार नहीं होता। 
न्रह्म के दो रूप 
परत दिवाव. अह्मणें रुपे पूर्तेश्षवामृतंस्च! 
नक्ष के दो रुप हैं एक मूर्त ओर दूसरा अमूर्त जब श्रुति 
परमात्मा के दो रूप मुर्त वा अमूर्त अर्थात्‌ साकार वा निराकार 
बतलाती है तो आप मूर्ति पूजा से क्‍यों घबराते हैं ! 
उत्तर---इस मंत्र का अथ यह नहीं है जो तुम करते हो किन्तु 
प्रकरण पढ़ने से यदि यह्‌ अर्थ होता है कि मद्धा के दो रूप 
हैं यहां स्वस्वामी भाव सम्बन्ध में पष्ठी विभक्ति है जैसे कोई 
'कहता है रामदेव के दो लड़के हैं इसका यह श्र नहीं होता 
कि रामदेव या लड़के एक ही हैं। इसी श्रुति को आगे चलकर 
खोला है--अन्तरित्त वा वायु असूत, वा पृथ्वी, जल, अग्नि, 
मूतत हैं। परमात्मा इन दोनों प्रकार के भूतों का खासी है कई 
लोग कहते हैं कि रूप शब्द का अथे त्रद्ग का स्वरुप है, यह ठीक 
नहीं । रूप शब्द रूपवान्‌ वा रूप दोनों का वांचक है। आगे चल 
फर जो रुपवानोंका रूप मूते अमृत भेद बतलाया है बह परह्मका नहीं 
: किन्तु भूतों का बतलाया है। कई पौराणिक परिडत कहा करते हैं 
कि अ्रमि, वायु, एथ्वी आदि भी तो मह्य ही है। इन पौराणिकों 
जी चुद्धिं भी विचित्र ही है भला अगर सब छुछ मह्म है तो 


न 
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- मूर्तिपूजा कौन करेगा! भोग कौन लगावेगा | पुज्य, पूजा करने 


वाला, वा जिन साधनों से पूजा करते हैं सब ऋरह्म ही है। 


अक्षर ज्ञान ओर सूर्तिपूजा 


प्रश्न--जैसे ज्ञान निरकार है वा क, ख, ग आदि श्क्तुर 
. निराकार हैं किन्तु उस निराकार ज्ञान तथा अत्त्रों की प्राप्ति के 


लिये वेद्‌ की पुस्तक साकार वा निराकार अक्षरों की प्राप्ति 
के लिये साकार अच्तर होते हैं इसी प्रकार निराकार परमात्मा 


. की प्राप्ति के लिये कल्पित वनावटी साकार मूर्तियें 


होती हैं | 


उत्त--यहां सी पौराणिकों का बदतो व्याधात दोष है, कमी 


तो ये कहते है. निराकार परमात्मा स्वरूप से साकार हो जाता 
है इस लिये उसके शास्त्र में साकार वा निराकार दो रुप 
चतलाये हैं। कमी कहते हैं वह है तो निराकार किन्तु जैसे 


-. जीवात्मा निरकार होता हुआ भी जब शरीर .धारण करता 
» * है तो उसके शरीर की मूर्ति वाई जाती है ।'यहां इन दोनों 


बातों से विरुद्ध यह बांत है कि न तो वह शरीर धारण 
करता है ओर न साकार है किन्तु जैसे अक्षर के विराकार 
होने पर भी उसकी भ्राप्ति के लिये कल्पित बनावटी साकार 
अक्षर होते हैं इसी प्रकार परमात्मा की कल्पित साकार 
धनावटी सूर्तियें हैं । इसका उत्तर नीचे लिखा है-- 
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(१) जो साकार अक्षर होते हैं वह निराकार अक्षरों की शकल 
नहीं है, अगर निराकार अक्तरों की शकल होती तो एक 
जैसी होनी चाहिये थी। किन्तु संस्कृत, फ़ारसी, “ऑरेज़ी, 
अरबी, जापानी आदि भाषाओं में इन अक्षरों की शकलें 
अलग २पाई जाती है इससे पता लगता है कि ये शकक्ें 
निराकार '्षरों की नहीं । 

(२) साकार अक्षरों से निराकार अक्षरों वा शब्दों का बोध 
नहीं होता किन्तु निराकार अछरों वा शब्दों से साकार 
का बोध होता है । जब तक किसी बालक को निराफार अक्षर 
वा शब्दों से साकार अक्षरों का ज्ञान बार २ न करा दिया 
जाने तब तक लिखे होने पर भी अक्तर वा शब्द बोध नहीं 
होता ।- 

(३) यह बात ग़्ञत है कि साकार अक्षरों के बिता ज्ञान नहीं 
हो सकता। कई प्रज्ञाचक्लु जन्म के अन्धे बिना साकार अक्षरों 
के निराकार अक्षरों से ही बड़े २ परि्त हो जाते हैं। 

(४) अलग २ स्वरूप वाले अलग २ लक्षण बाले निय्य था अनिल 
साकार वा निराकार अक्तर भिन्न भिन्न होते हैं कोई किसी 

की मूर्ति वा शकल नहीं होता । स्याही से काग़ज़ पर लिखे 
अक्तर अलग होते हैं (घा जो हम मुख से उच्चारण करते है 
वे अक्षर अलग होते हैं.। “हद 

(४) अमर कहो: कि एक नहीं हैं. तो साकार अच्ेरों से निएंकार 


द्र्घ मूर्तिपूजा मीमाँसा 


अक्षरों का वोधक्यों होता है?” इसका उत्तर यह हैं--किसी की 
शकल होना छुछ ओर चात है और वोध होना दूसरी बात 
है, जैसे देवद्त का वूट देखकर कोई आदमी कहता है कि 
देवद्त घर में है। यहां वृट को देखकर देवदत्त का बोध द्वोने 
से यह नहीं सिद्ध होता कि बूट देवदत्त की शकल है! 

(६) सम्पूर्ण संसार को देखकर भगवान्‌ का ज्ञान वा बोध होता 
है इससे ईश्वर की मूर्ति वा शकल या संसार की पूजा सिद्ध 
नहीं होती | 

(७) जितनी मूर्तियें पौराणिक लोगों ने मन्दिरों में खखी हैं. उन 
में से नियकार परमात्मा की कल्पित मूर्ति कोई भी नहीं है; 
किन्तु सब साकार ब्रह्म आदि की मूर्तियें हैं और उनको हम 
पुराण वा वेद के प्रमाण देकर सिद्ध कर चुके हैं. कि वे पर 
मात्मा नहीं थे | 


योगदर्शन ओर सूर्तिपूजा 
प्रश्न--योगदर्शन में लिखा है--यथामिसत ध्यानाद्ा! जो' 
चीज़ किसी मनुष्य को अमिमत या विवांछित हो उसी का 
ध्यान कर लेना चाहिये इसमें कोई हानि नहीं । इस लिये इस 
सूत्र के अनुसार हम त्रह्म आदि मूर्तियों की पूजा करते हैं । 
उत्तर--योगदर्शन को हम दो विभागों में घांट सकते हैं एक वह 
हिस्सा है जिसमें अनेक प्रकार की सिद्धियें बतलाई हैं, दूसरा 


योगदर्शन और मूर्तिपूजा ६६ 


बह भाग जिसमें परमात्मा की 'भराप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति के लिये 
यह बतलाया है कि ये सम्पूर्ण अणिमा आदि सिद्धियें समाधी 
या योग में बाधक हैं इनको परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक को छोड़ 
देना चाहिये | प्रमाण यह है-- 
“ते समाधावुपसगोः व्युत्याने सिद्धर्यः ॥! 
यो० पा० ३ ०१३२६ 

ये समाधि में विघ्त हैं व्युत्थान में सिद्धियें हैं । 

इसी लिये योग वा सांख्य में ध्यान के दो लक्षण किये हैं जो 
परमात्मा का ध्यान है उसके विषय में लिखा है-“ध्यान॑ नि्विपर्य 
मन सम्पूर्ण सांसोरिक विषयों से मन को हटा कर परमात्मा में 
लगाना ध्यान है। यह केवल ईश्वर विपयक ध्यान है दूसर-- 
तत्र प्रत्येक्तानता ध्यानम्र! किसी एक देश में चित्त को बोधना 
ओर उसी विषय में एकाग्रता का नाम ध्यान है, इस ध्यान 
के द्वारा अनेक प्रकार की विद्याओं का साज्ञात्तार किया 
जाता है इसी लिये योग भें लिखा है--तामिचक्रे काया- 
व्यूहज्ानमू” नाभिचक्र में ध्यान धारणा समाधि करने से 
शरीरकी बनांवट का ज्ञान होता है। 'पूर्ये सैयभात सुवन ज्ञान! 
सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। 'वठकूपे चुत- 
पिपासानजत्ति!! कंठ कूंप नाड़ी में संयम करने से भूख और 
प्यास की निवृत्ति द्ोंती है। ईत्यादि अनेक सूत्रों, में ध्यान 
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धारणा समाधि का फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं लिखा 
किन्तु अनेक प्रकार की विद्या वा सिद्धियों का फल बतलाया 
है, जैसे आज कल के सांयसदान लोग आकाश में उड़ना 
दूर के शब्दों को छुनना आदि कार भौतिक यंत्रों के हार 
करते हैं वैसे है योगी भी अनेक भूतों में संयम केरके 
उनके गुणों से ल्ञाभ उठा कर दूर के शब्दों को सुनना आदि 
अनेक काये कर सकता है किन्तु ये सब सिद्धियें परमात्मा 
प्राप्ति की साधक नहीं किन्तु बाधक हैं, इसी लिये इनके छोड़ने 
का योग में उपदेश है । 


दूसरी बात यह है कि पौराणिक यह धोखा देते हैं कि 
हम मूर्ति का ध्यान करते हैँ, किन्तु वे मूर्ति को परमात्मा 
मानकर उसकी पुजा करते हैं यह हम आगे चल कर लिखेंगें। 
जैसे मनुष्य अपने शरीर में के किसी हिस्से में मन को लगा 
कर उस २ हिस्से वा उस से पैदा होने वाली विद्या वा उस 
अद्ग के फल को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वनस्पतियों में 
ध्यात धारणा सम्राधिं से मन को एकाग्र करने वाला पनस्पति 
विद्या वा पत्तियों में मन को लगाने वाला पत्षिविद्या, जल* 
जन्तुओं में ध्यान करने वाला जलज॑तुविद्या वा पहाड़ धातु 
आदि में मन लगाने वाला छुबर आदि धातुविद्या, आकाश 


' में ध्यान लगाने वाला ज्योतिष्‌ विद्या का साक्षातकारं करता 


'है। इस ध्यान का फल्न अनेक प्रकार की विद्याओं का साक्षात्‌- 


मूर्ति में व्यापक की पुजा ७१ 
कार है परमात्मा की प्राप्ति नहीं। 
मूत्ति में व्यापक की पूजा 
प्रश्न--हम मूर्ति की पूजा नहीं करते किन्तु उसमें व्यापक पर- 
मात्मा की पुजा करते हैं। यह नहीं कहते कि हे पत्थर तुमको 
नमस्कार है वा तू परमात्मा है, वल्कि स्वेव्यापक भगवान्‌ 
की ही स्तुति करते हैं। 
उत्तर--यदि मूर्तियों की पूजा नहीं करते ओर स्वेब्यापक 
पंसमात्मा का ध्यान करते हे तो नीचे लिखी युक्तियों का 
उत्तर दो-- . 
(१) भविष्य पु ।ण सध्यम पर्व अ्र० ७ में लिखा है-- 
* . बाम॒ुदेवाग्रतश्वापि. रुद्रमाहात्म्यवर्रन 
रुद्रागरे वासुदेवस्प कौतेन पुए्यवर्धनम्‌ | 
 * हदुर्गागे शिवस्तवैस्थ वैष्णवास्यानमेव च 
.यः करोति विमृदात्मा गा्दमी योनिमाविशेत्‌ ॥२१॥ 
अर्थ--जो मनुष्य वासुदेव की मूर्ति के आगे शिवजी की स्तुति 
. करता है शिवजी के आगे वासुदेव की स्तुति करता है, दुगों' 
के आगे शिव सूर्य वा विष्णु फी स्तुति करता है, वह मूल 


आदमी गधे की योनि में जाता है। कहिये श्रीमान्‌ जी | कैसी 
सबवेव्यापक की पूजा रही? अगर आप मूर्तियों में व्यापक पंस्मात्मा 
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की पूजा करते हैं तो वह सव मूर्तियों में एक ही व्यापक है 
फिर यह सज़ा क्यों ! और सुनिये-- े 
शिवलिडु समुतसृज्य योप्न्यां देवतामुपासते | 
स राजा सह देशेने रोख नरक प्जेत्‌ | - 
;न्‍ ३५ सकं० लिं० घु८ उ० आ० १२॥ 
शर्ध---जो राजा शिव लिक्ठ की पूजा छोड़ कर दूसरे देवताओं 
फी पूजा फरता है वह रोख नरक में जाता है। क्या इन 
श्लोकों की मौजूदगी में मी आप यह कहने का साहस करेंगे 
कि आप मूर्ति में व्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं |. 

(२) देवाल्येएु सर्वेपु बजयित्वा शिवालय, 

देवानां पूजन राजन्‌ अग्निकाये च वा विभो॥भविष्य,नाद्पव 

अर २१० रलोक ५६ ॥ 

आर्थ--हे राजन शिवालय को छोड़कर बाकी सव मन्दिरों में देव- 

ताओं की पूजा यो हवन फरना चाहिचे। अगर मूर्तियों 

. में स्वव्यापक परमात्मा: की पूजा करते हैं तो शिवालय की 
निन्‍्द्रा क्‍यों की ! 

(३) अगर आप सब्ृव्यापक का ध्यान करते हैं तो भीचे लिखी 
बात का उत्तर देवें | नीचे लिखी वात्त से यह सिद्ध होना कि 
आप मूत्ति में व्यापक परमात्मा का ध्यान नहीं करते किन्तु 
सूत्ति की पूजा करते. हैं। 


: मूति में व्यापक फी पूजा ७३ 


पुष्प॑ धूप तथा दीप॑ नेवेध सुमनोहर॑ । 
खडलडइकभीवेश्कासाराशोकवा तिंका 
' फलानिचेव विविधानि लग्नखंडगुडानि च॥६४॥ 
भवि बा० पृ० श्र० १७। 
अर्थ---फूल, दीवा, धूप, नेवे, खांड, लड्डू, वत्ती, फल, गुड़ आदि 
से पूजा करे | इसमें फूलादि से पूजा है न कि ध्यान-- 
ब्रह्णो दशने पुण्ये दशनात स्पशन वर 
स्पशनादचेन॑. श्रेष्ठ घृतस्नानमतःपर॑ ॥ ७० ॥ 
अर्थ--अक्ष का दर्शन पुण्य है, ,दर्शन से भी स्पशन पुण्य है, और 
छूने से भी पूजना भ्रेष्ठ है, और घृत स्नान अति श्रेष्ठ है। 
नेरन्‍्तगेण य! कुयोत्‌ पं संमाजनाचनम । 
युगकोटशित सा ब्रह्मलोके महायते ॥भ० आ०्थ १ था 
'आभ--..एक पक्ष तक यदि कोई निरन्तर त्रह्म के मन्दिर में माहु 
देवे तो एक अरब युग तक अह्म लोक में रहता है | ह 
कई बार पौरारिक कह दिया करते 8 कि यह फल्न श्रद्धा से 
' भक्ति करने से मिलता है। यह भी इनका कहना ठीक नहीं। अगले 
' श्लोक में लिखा 8-7 
कृपटेनापि ये कुयोत मक्शाला सुमानद । 
सैमाजनादि वै कम सोंपपि तंत्‌ फलमामयात्‌॥र७॥ 
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अर्थ--जो कोई कपंट छल से भी ह्रह्मा के मन्दिर में भाडु लेपन ' 
आदि देता है उसको भी वहीं फन्न मित्षता है जो एक श्रद्धा 


से करने वाले को मित्षता है। इस ते यह पोराशिकों का कथन 
ग़लत है कि श्रद्धा वाले को ही मिलता है। 
कल्पकोटिसह्जेरतु यत्‌ पाप समुपाजित। 
पितामहघृतस्नान॑. दृहत्यप्रिरिवेन्धनम्‌ ॥५२॥ 
अर्थ--करोड़ों कल्पों में जो पाप संचित किया है वह ऋ्रह्मा को 
घी से खान कराने पर सब दूर होजाता है इसी प्रकार पुणणों में 
अनेक स्थान सें स्वान, साजन, आचमन, धूप, दीप, नैवेद, मंदिर 
बनाना, दीवा जलाना आदि बातों का बड़ा माहात्म्य लिखां है। इन 
माहाल्यों के होते हुए पौराणिकों का यह्‌ कहना कि हंम मूर्ति 
की पूजा नहीं करते उसमें व्यापक परमात्मा की पूजा यानि 
ध्यान करते हैं ठीक नहीं । अगर ये मूर्ति का ध्यान करते तो 
लेपन आदि का इतना माहात्म्य नहीं लिखना चाहिये था, किन्तु 
ध्यान का लिखना था । 
(४) यदि आप सर्वव्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं तो फूल आदि 
में भी परमात्मा है, फिर इधर को प्रसन्न करने के लिये फूल 
मूति पर क्यों चढ़ाते है? हाथ, मत्ये आदि में भी ईश्वर है उस 


को क्यों जोड़ते वा भुंकाते हैं । इस पर कई पौराशिक कहा 
करते हैं कि रोटी में भी परमात्मा है और दांतों में भी, फिर 


करैन्सी. नोट और-सूर्तिपूजा ु ७५ 


दांत से रोटी क्‍यों चबाते हैं सामग्री में भी परमात्मा. है, ऊलल 
भूसल भ भी फिर उसको क्यों कूटते है। यहां भी पौराणिक 
लोग छल से काम लेते हैं । जैसे पौराणिक मूर्ति : के परमात्मा 
 फी प्रसन्न करने के लिये उस पर फूल चढ़ाना आदि कार्य 
, फैरते है | यदि आये समाजी भी रोटी को दांत पर दांतों के 
परमात्मा को प्रसन्न करने के लिये चढ़ावें, तब उनके लिये 
यह शंका हो सकती है कि जब रोटी वा दांत दोनों में परमात्मा 
है तो ठुम रोटी को दांतों पर क्‍यों चढ़ाते हो ! 
युक्तियों से सिद्ध है. कि पौराणिक मूर्ति में व्यापक ईश्वर का 
ध्यान वा पूजा नहीं करते, किन्तु मूर्ति की पुजा करते हैं। 
प्रश्व--ईश्वर के सबवेव्यापक होने से मूर्ति में भी है- फिर मूर्तिपुजा 
से आयेसमाजी क्यों घबड़ाते हैं | 
उत्तर--जंब हमारे सस्पूर्ण शरीर वा हृदय में भगवान्‌ विद्यमान्‌ 
है तो हमको क्या आवश्यकता है कि हम मूर्ति की पुजा करें ! 
दूसरी बात यह है कि मूर्ति भें परमात्मा होने पर भी ईश्वर 
का साज्ञातकार करने वाला हमारा आत्मा उसमें नहीं है इस 
लिये मू्तिपुजा ठीक नहीं । 


करेन्सी नोट ओर मार्तिपजा 


प्रभ-.. जैसे एक कागज के टुकड़े पर किसी, राजा महाराजा: की | 
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मुहर यानि उसकी तस्वीर आदि देने से वह कीमती चोट हो 
जाता है। इसी प्रकार मूर्ति पर परमात्मा की सुर होने से 
वह पूजनीय होजाता है 

उत्तर-(१)जितने कागज के नोट निकाले जाते हैं उतना ही सोना चांदी 
सरकार को जमा करना पढ़ता है जब कोई चाहे उन काग़ज़ों 

का सोना चांदी ले सकता है। इस लिये वह काग़ज़ों की 
कीमत नहीं किन्तु सोने चांदी की है। इतने पर भी लोग इनका 
विरोध करते हैं। 

(२) आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि मन्दिर में रखी ' 
हुईं मूर्तियों पर परमात्मा की मुहर लगी हुई है जब तक आप 
यह सिद्ध नहीं करते कि परमात्मा ने इन मूर्तियों पर सोहंर 
लगाई है तव तक आपकी बात मानने के योग्य नहीं । 

(३) जाली नोट बनाने वाला जेलज़ाने में डाल दिया जाता है। 
पौराणिक लोगों ने मी देवी भागवत के कथनानुसार ये सब _ 
जाली नोट मूर्तियें अपने पेट भरने के लिये वनाई हैं इसलिये 
अवश्य जेलख़ाने में डाले जावेंगे। 

--( देखो प्रष्ठ, पुराण प्रकरण ) 
बादशाही के बदलने से उवके काग़ज़ के नोट नहीं चलते 


टांगानिका से जमन का राज्य जाने पर दत्ये के दत्ये कागज़ों के 
नोट निकस्मे दो गये । - 


* सर्वेन्यापक परमात्मा और चूहे ७७ 


' परमात्मा के शुर्यर की पूजा 
प्रश्---मूर्ति परमात्मा का शरीर है देह की पूजा से देदी प्रसन्न 
होता है इसलिये मूर्ति पूजा ठीक है। 


उत्तर--न्याय दर्शन में लिखा है--चेष्टन्द्रियार्थाअयः शरीरमू | 
जिसमें चेष्ट करमा, न करना, उल्लग करने की हरकत, इन्द्रिय 
चा विषयों के अहण करने की शक्ति का जो अधिष्ठान हो उस 
को शरीर कहते हैं मूर्तियों में कोई भी शरीर का लक्षण नहीं 
पाया जाता इसलिये वह शरीर नहीं। और मूर्ति परमात्मा 
का शरीर है. इसके लिये तुम्हारे पास कया प्रमाण है कई 
कदद दिया करते हैं पृथिवी येस्य शरीर॑ ४रथिदी परमात्मा का 
शरीर है ।हम सिद्ध कर आये है कि जहां प्रथिवी आदि परमात्मा 
' का शरीर बतलाया वहां रूपकालंकार है. | दूसरी बात यह 
है कि यहां प्ुथिवी को शरीर कह्दा हैन कि मूर्ति को। यदि कहो 
मूर्ति भी तो प्रथिवी है तो इससे सबे पूजा का प्रसंग आयगा। 
जितने संसार में पार्थित्र पदार्थ भले घुरे है उन सब की पूजा 
क्यों नहीं करते ? इस लिये यह निरा ढकोसला है। 


सर्वव्यापक परमात्मा ओर चूहे 


अश्ष---आर्य समाजी जो यह कहते है कि अगर मूर्ति पस्मात्मा 
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का शरीर है तो उस पर चूहे आदि जब चढ्ते हैं. तो उनको 
मारती क्यों नहीं ! जब आर्य समाजियों के सर्वेव्यापक परमा- 
त्मा भें सब छुछ होता है और वह किसी को कुछ नहीं 
कहता तो मूर्तियों के विपय में यह शंका क्यों ? 

उत्तर--आयेसमाजियों का , परमात्मा पौराणिक शिवकी तरह 
कहीं किसी राक्षस को वर दान देना, वही राक्षस पावेती 
के लेने का आम्ह करता है तो उत्त से लड़ाई करना, डरके 
मारे भाग कर नेपाल में छिपना, जब स्वय॑ उसको नभार सके 
तो विष्णु की सहायता लेना, कभी प्रसन्न होकर वर देना, 
कभी बैल पर चढ़कर हाथ में त्रिशूल् लेकर लड़ना आदि 
कार्य नहीं करता इस लिये आयों की यह शेक्रा ठीक है कि 
जब वह अपने शद्वुओं को मारता है तो उन चोरों को जो 
मूर्तियों वा मूर्तियों के ज़ेबरों को चुराते हैं क्यों नहीं मारता 
चूहे कौन से योगीराज हैं जो उन को कुछ नहीं कहता । 


निराकार का ध्यान 


अश्ष--जब परसात्मा निराकार है उस की कोई मूर्ति नहीं तो 

ध्यान कैसे ऋर सकते हैं ! । 
उत्तर--ध्यान. नाम है चिन्तन का । चिन्तन निराकार चीज़ों का 
' भी द्वोता है। शब्द निराकारं है किन्तु उस को सुनकर सब 
मनुष्य चिन्तन करते हैं जितने सी सांसारिक पदाथ हैं. उनके 


खामी जी का फ़ोटो छः 


द्वारा जो आनन्द सुख वो दुःख मिलता है वह निररेकांर होता 
है किन्तु सम्पूण संसार उसका चिन्तन करता है। परमात्मा 
: आनन्द खरूप है तो वंह भी निराकार ही होगा और उसका 
: चिन्तन भी हो सकेगा । 
स्वामी जी का फोटो 
प्रश्न --यदि आयेसमाजी मूर्ति पूजा नहीं मानते तो दयानन्द 
जी की मूतियें क्यों समाज मन्दियों में लगाते हैं, क्या यह मूर्ति 
* पूंजा नहीं [ 
उत्तर--आयये समाज जड़ मूर्ति पूजा का विरोधी है न कि चित्र- 
कला वा मूर्ति निमोणविद्या का। कहीं आयसमाज की 
पुस्तकों में यह /नहीं लिखा कि स्वामी दयानन्दं आदि महा- 
पुरुषों की मूर्तियों पर धूप॑ दीपादि चंढ़्ाने से मुक्ति हो 
जाती है । 
प्रश्ष--यदि स्वामीजी की. मूर्ति नहीं पूजते तो उसकी बेइजती 
: - करने से क्‍यों घबराते है. ! 
उत्तेर--जो महापुरुषों की मृतियें होती है. पह हमारी सम्पत्ति 
हैं, अगर कोई मनुष्य हमारी किसी चीज़ की बिगाड़ता है 
तो स्वाभाविक ही है, हम उस पंर -क्रोषिंत होते है यदि कहें 
कि यदि कोई दूसरा आदमी करे तो उसकी. भी मूंखता है 
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जो अपनी सम्पत्ति को व्यथ नष्ट करता है ऐसे मूख को 
शिक्षा दैना भी हमारा काम है। दूसरी वात यह है कि जब 
घर में रक्खी किसी महापुरुष की मूर्ति वा चित्र को वालक 
देखँगे तो उसके जीवन चरित्र पढ़ने वा उसकी -बनाई पुस्तकों 
को देखने से उन को लाभ होगा । 


नकशा ओर मूत्तिपूजा 


पश्ष---जैस नकरे को देखकर असली पहाड़ वा नदी आदि 
का ज्ञान बालकों को हो जाता है इसी प्रकार मूर्ति को देख 
कर परमात्मा का ज्ञान होता है। ह 

उत्तर---पहाड़ नदी जंगल आदि सब चीज़ें साकार हैं.इस लिये 
उनका चित्र, नक्शा घन सकता है किन्तु परमात्मा के निराफार 
होने से उस का चित्र नहीं घना सकते । 


काल ओर मूरत्तिपूजा 
प्रश्त--जैसे काल के नियक्वार होने पर भी साकार घड़ी से 
निराकार काल का ज्ञान होता है इसी प्रकार मूर्ति से परमात्मा 
का ज्ञान होता है| 
उत्तर--सम्पूर्ण ससार की विचित्र रचना फो देखकर यह ज्ञान 
- होता है कि इस संसार के पनात़े वाला सर्वज्ञ परमात्मा है 


साफार फी मूर्ति घ्१ 


इस से मूर्ति पूजा वा परमात्मा की मूत्ति सिद्ध नहीं दोती। 
ईश्वर की क्षति को देख कर परमात्मा का ज्ञान होता है मूर्ति 
को देखकर जिस साकार ब्रह्म आदि मनुष्य की मूर्ति है उप्तका 
वा कारीगर का ज्ञान होता है परमात्मा का नहीं | दूसरी बात 
यह है कि जैसे टकटक करके घड़ी काल का ज्ञान कराती है 
चैसे मूर्ति नहीं | बन्द घड़ी से काल का ज्ञान नहीं होता | 


साकार की मूर्ति 


म्श्न--६म साकार परमात्मा की मूर्ति बनाते हैं निराकार फी 

नहीं । ; 
उत्तर--मूर्ति दो ही अवस्थाओं में हो सकती है। 

' (१) किसी चीज के अर (ज़रे) पहले अलग २ हों, फिर उनको 

इकट्ठा कर दिया जावे तो उसकी स्थूल्त शक्ल घन जाती है। 

(२) जीवकी तरह अगर परमात्मा शरीर धारण करे तो उसकी 

मूर्ति बन सकती है। अगर परमात्मा के अगु माने जावें 

जब बह अर मिल फर साकार परमात्मा बना, तब उन ज़र्रो 

को किसने मिलाया / ज़रें मिलकर साकार परमात्मा बनने से 

पहले परमात्मा नहीं था। बनी हुई चीज़ बिगड़ती है, जब अगू 

अलग २ होजावेंगे तब भी परमात्मा नहीं रहेगा। इत्यादि 

युक्तियों से अणुओं से परमात्मा का बनना सिद्ध 

नहीं होता | शरीर धारण वद्दी करता है जिसके शुभ श्रशुम 


मरे 
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कर्म हों, तव फल भोगने के लिये शरीर मिलता है परमात्मा 
के ऐसे कम नहीं होते जिनके लिये उसको शरीर धारण 
करके उसका फल भोगना पड़े और उप्तको फल कौन भुगता- 
वेगा ; बेद में स्पष्ट लिखा है कि वह कर्मा के फल को नहीं 
भोगता । जो शरीर धारी होगा वह हमारी तरह सुत्र दुःख 
भोगने वाला होने से परमात्मा नहीं हो सकता इस वात 
को अधिक विस्तार से अवतार मीमासां पुस्तक में लिखगा। 
प्रायः यही युक्तियें पौराणिक पेश किया करते हैं जिनका 
“उत्तर मैंने दे दिया है । 





कोया अध्याय 
वेद ओर मूत्तिपजा 


परमात्मा के नाम 


शास्त्राों में पौराणिक परिडत कह दिया करते हैं कि आये- 
« समाजियों को पुराण के प्रमाण न देकर वेद्‌ के प्रमाण 
मूर्तियूज़ा के खण्डन करने के लिये देने चाहियें इस लिये 
. मैं इस प्रकरण में वेद के प्रमाण देकर यह सिद्ध करूंगा कि 
वेद में कहीं भी जड़ मूर्तिपुना के प्रमाण नहीं, मिलते इससे 
विरुद्ठ अर्थात्‌ मू्तियूजाः खंडन के बहुत" प्रभाण' नीचे 
, उद्धृत किये जाते हैँ । 
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तदेवाप्निस्तदादित्यस्तद्वायुरतदु चन्द्रमा । 

तंदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति॥य ०अ०३२ स०१॥ 

अर्थ---वही ब्रद्म ज्ञान स्वरूप होने से अग्नि, प्रलय काल में : 
सब का प्रहण करने बाला होने से आदित्य, अनन्तवल वा 
सब का धारण करने वाला होने से वायु, आनन्द स्वरूप होने 
से चन्द्रमा, शुद्ध होने से शुक्र, सब से बड़ा होने से तह, सर्व- 
व्यापक होने से आपः सब प्रजाओं का स्वामी होने से प्रजापति 
है। अग्नि आदि नाम भुख्यतया परमात्मा के हैं तथा 
गौणतया अग्नि आदि जड़ पदार्थों के हैं क्‍योंकि जैसा प्रका- 
शादि परमात्मा कर सकता है वैसा सौतिक अग्नि आदि का 
नहीं | इसी बात को ऋग्वेद में स्पष्ट किया है-- 
इन्द्र मित्र वरुणमप्रिमाहुरथो दिव्य: से सुपणों गरुतवानू। 
एक सहिय्ा; बहुधा वदन्त्यप्रं यर्म मातरिश्वानमाहु)॥ 


न | ऋण १। १४६ ॥ 
अध--क होने पर भी विद्यमान लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, 
सुपंण, द्विय आदि अनेक नामों से परमात्मा को पुकारते है | 
इस लिये इस मन्त्र में भोतिक अग्नि ,आदि को प्रस्मात्मा 

: नहीं बतलागा किन्तु अग्नि आदि ईश्वर के नाम है । वेदान्त 
: देन के प्रथम अध्याय. में .इस. बातु को. भल्ती प्रकार से 
सिद्ध किया है कि आकाशादि परमात्मा के नाम हैं कुछ 


परमात्मा को स्वरूप घ2 


* उदाहरण नीचे देता हूँ-- 

“आकाशस्तल्लिंगात्‌!--जिन श्रुतियों में यह लिखा है कि 
आकाश से सम्पूर्ण संसार की उलत्ति हुई हैवही आनन्दसय है 
वहाँ आकाश के अर्थ जड़ आकाश नहीं किन्तु परमात्मा है। 
क्योंकि यह लक्षण इश्वर में ही घट सकता है | अत एवं 
च्‌ प्राण:” वे० अ० १ पा १ जहां प्राण को सष्टिकर्ता कह हो 
वहां उसका अथ जड़ प्राण नहीं किन्तु परमात्मा है। इसी 
प्रकार इस प्रकरण में सिद्ध किया है कि जहां २ अप्नि वायु 
आदि को सृष्टि का कतो, हतों, आनन्द्मय आदि बतलाया 
है वहां २ इन नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है अग्नि 
आदि जड़ पदाथों का नहीं | इस लिये पौराणिक लोगों का 
यह कथन ठीक नहीं कि इस मंत्र में भौतिक अभि आदि 
परमात्मा के सांकार रूप का वन किया है । 


परमात्मा का सरूप 


अब यह प्रश्न होता है कि अभि आदि नाम वालें परमात्मा 
,, का स्वरुप क्या है * अतः दूसरे मंत्र में कह है- 
उस को पकड़ा नहीं जासकता-- |, 
सब, निमेषा .जज्षिरे विद्येतः . पुरुषादाधि । 


-नैनपमृध्य न॒मध्ये . परिजग्रेमत्‌ ..। बर०.३२। २॥ 
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अर्थ----परकाशमान परमात्मा से कालावयब प्रकट होते हैं, ऊपर 
नीचे वा बीच में कोई सी उसको पकड़ नहीं सकता । अब 
प्रश्न पैदा होता है कि उसको ऊपर नीचे बीच में से क्‍यों नहीं 
पकड़ सकते ! इस बात का उत्तर तीसरे मैत्र में दिया है-- 
उसकी मूर्त नहीं है। 
न तस्य' प्रतिमास्ति यस्यथ नाम महचशः । 
हिरण्यगर्भ इत्येप मा मा हि(5पीदित्येषा 
यरमान्न जात इत्येपः ॥य० ३२ । ३॥ 
अर्थ--जिस परमात्मा का नाम सब से बढ़ा वा यश स्वरूप है 
उसकी कोई पंतिमा मूर्ति शकल वा तोलने का साधन नहीं 
है | इस बात को सिद्ध करने के लिये इसी मंत्र में य० अ० 
२५। १०--१४ वा य० आअ० १२। १०२ तथा य० अ० ८ मं० 
३६। ३७ के प्रमाण प्रतीक रूप से दिये हैं जिनका पूर 
मंत्र देकर नीचे व्याख्या की जाती है। 
हिरए्यगर्म! समवतताग्रे मूतस्य जातः पतिरेक आसीत । 
सदाधार प्ृथिवी धापतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ।॥ 
य० २५। १० || 
आर्ई---जो सम्पूण काये जगत्‌ के उत्मत्त होने से प्रथम एक 
ही संसार का पति विद्यंमान था, जिसमें सूर्य विद्यंत्‌ आदि 
सम्पुण पदाथ मौजूद हैं. जो प्रथिवी वा झुलोक को धारण 


परमात्मा. का स्वरूप: घ्् 


करता है, उस भगवान्‌ की हम भक्ति करें| 

यजुर्वेद के तीसरे मंत्र में इस मंत्र का प्रतीकरूप से 
प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि परमात्मा की मूर्ति नहीं 
होती । यदि परमात्मा की मू्ि होती तो उसको स्थूत्न साकार, 
भार वाली होने से किसी न किसी आधार की :अवश्य 
“आवश्यकता होगी। वह चुलोक वा प्रथिवी लोक को धारण नहीं 
कर सकती, किन्तु जितनी मूर्तियें मन्दिरों में रक्खी हैं वे सब 
पृथिवी के अश्रित हैं । इस मंत्र में परमात्मा को प्रथिवी आदि 
लोकों के धारणं करने वाला बतलाया है। मूति किसी समय 
में उत्पन्न होती. है, उत्पन्न होने से प्रथम नहीं होती, इस मन्त्र 
में परमात्मा को सब भौतिक पदाथों से प्रथम विद्यमान्‌ 
बतलाया हे इस से सिद्ध है कि परमात्मा मूर्ति नहीं। 

तीसरी बात इस भत्र में यह कद्दी है कि सूर्यादि पदार्थ 
' परमात्मा के अन्दर हे | १३ लाख हमारी प्थिवी जैसे गोले बनें 
'तब एक सूर्य बनता ६ । एस अनन्त सूय जिस परमात्मा 
विद्यमान्‌:ह उसकी मूर्ति नहीं हो सकती | 


मा मा हिः& सीजनिता य। प्रथिव्या 

यो वा दिव९७ सत्यधर्मों व्यानटू।. 
_यश्वापर्चन्धा। प्रथमों जवान: 

कस देवाय हृविषा विधेम ||-य० १२.। १०२ ॥ 
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अर्थ---जिसने घुलोक वा प्रथिवी लोक को उत्पन्न किया है, जिसके 
नियम अटल हैं जो चन्द्रादि लोकों को उत्पन्न करके उनमें 
व्याप्त हो रहा है उस भगवान्‌ की हम भक्ति करें वह हम को 
अपने से परथक्‌ न करे । 
इस मन्त्र में यह वतलाया है कि परमात्मा संव लोक लोकान्तरों ' 
में व्यापक है। उसी ने सव लोक उत्नन्न किये हैं । मूर्ति वा मूरतिमान्‌ 
सम्पूर्ण ल्ोकों में व्यापक नहीं हो सकता, इस लिये परमात्मा की 
कोई प्रतिमा नहीं ! 
यरमात्र जातः परोष्न्योंपस्ति 
ये आविवेश भ्रुवनानि विश्वा। 
प्रजापति प्रजयास९४रराणस- 
त्रीणि ज्योत्तीषि सचते स पोडशी ॥ य०८।३६॥ 


अआर्थ---जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ अथवा जिससे उत्तम 
कोई वस्तु नहीं है, जो सम्पूर्ण लोकों में व्यापक है, जो सम्पूर्ण 
संसार को अनेक प्रकार के पदार्थ दान देता है, इच्छा, प्राण, 
श्रद्धा, प्थिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्द्रिय, मन, अन्न, 
बीये, तप, सन्‍्त्र, ज्ञोक, नाम ये १६ कलायें उसी परमात्मा 
में विद्यमान हैं। - 
इस मन्‍्त्र में यह बतलाया है कि बह परमेश्वर वेदा नहीं हुआ, 

उससे उत्तम और उत्कृष्ट कोई पदाय नहीं है। . - 


प्रतिमा का अर्थ छ्ध 


.* जितनी मूर्तियें मन्दिरों में रकखी हैं,उनसे उत्तम रूप, रंग, वख्त, 

आभूषण, लम्बाई, चौड़ाई आदि वातों में अनेक मूर्तियें मिल 

. सकती हैं। और ये सब पैदा हुई हैं, इस लिये परमात्मा की कोई 
मूति, आकार, शकल नहीं है। 

यदि कोई प्रश्न करे कि जब परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है 

तो उसका ध्यान वा चिन्तन कैसे हो सकता है ! इस बात का उत्तर 

इसी मन्त्र में दिया है। येस्थ नाम सहद्यश: जिसका नाम स्मरण, 

आज्ञा पालन ही महायश है । योग में लिखा है “तज्जपस्तदर्थ- 

भाव,” परमात्मा के ओशेमूनाम का जप अथात्‌ उसके अर्थ की 

भावना करनी चाहिये । मन्त्र ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका चिन्तन 
नाम स्मरण है न कि मूतिपूजा। 


प्रतिमा का अर्थ 


प्रश्न--इस मन्त्र में प्रतिमा का अर्थ उपमान या मान, सदश है। 
परमात्मा के बराबर संसार में कोई नहीं है। इस लिये आरये- 
समाजियों का इस' मन्त्र में मूतिपूजा का निषेध बतलाना 

. ठीक नहीं | 
. उत्तर--- प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति होता है इस बात को पौराणिक 
मानते हैं 'दवतप्रतिमा हसन्ति/ इस प्रमाण में सब पौराणिकों 
ले प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति किया है तो आपके पास इस बात 


मूर्तिपूजा मीमांसा 


का क्‍या प्रमाण है, कि प्रतिमां का अर्थ मूर्ति न किया जावे यदि 
आप कहें कि महीधर आदि ने इसका ऐसा अथ नहीं किया। 
महीधर आदि का भाष्य.हमारें लिये प्रमाण: नहीं। दूंसरी 
बात यह है कि अगर आपके करने के मुताबिक प्रतिमां का 
अथे उपमान, सद्श लिया जावे तो भी परमात्मा की, मूर्ति' 
सिद्ध नहीं होती । जितनी आपने मन्दिरों में मूर्तियें रकखी 
हैं उनके सदश वा उनसे अच्छी अनेक मूर्तियें मिल सकती 
हैं। उनके लिये सैंकड़ों उपमायें दे सकते हैं। आपके शरीर 
घारी अवतारों के लिये घनश्याम यानि बादल की तरह काला 
आदि अनेक उपमाएऐँ पुराणों में मौजूद हैं । जो देहघारी वा 
मूर्तिमान्‌ हो उसके तुल्य कोई नहीं होता, यह बात ग़ल्नत 
है, यह बात केवल नियाकार परमेश्वर में ही घट सकतीं है । 


क्या परसात्मा गे में आता है ? 


अश्म--य० वेद के ३२ अ० के चौथे मन्त्र में स्पष्ट ही लिखा 


है--कि परमात्मा गभ में आता है वा ज़ाहिर होता है । 


उत्त--इस प्रश्न का उत्तर हम विस्तार पूवक अवतार मीमांसा 


पुस्तक में देंगे यहां इतना ही लिखना काफ़ी है कि 'जातः का 
अये पैदा होना नहीं है, किन्तु परमात्मा संसार. को बना कर 
उसके द्वारा मनुष्यों के हृदय में प्रकट यानि उसका ज्ञान 
होता है। | थे 


अन्य की जपसनेा न करो हा 


अर होता प्रथम परंयतेममिदं ज्योतिरसंतत मरत्येंषु । 

अं सं जह्े प्रव आनिपत्तों प्त्येस्तन्वां वर्षेमोनें! ॥| 

ु ऋ० ६। ६8॥ ४ ॥ 

अर्थ--यह सम्पूर सेसार को दान देने वाला है प्रथम इसी 

, अमृत नाश रंद्वित ज्योति को देखो। दूसरा जीवात्मा है 
जिस के होने से शरीर बढ़ता है।इस मन्त्र में यह स्पष्ट 


कहा है कि जीव के शरीर होता है परमात्मा के जब शरीर 
ही नहीं तो उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। 
ध॒वं ज्योतिनिहित दशयेक॑ मनोजविए्ठ पतयत्रंपतः 
विश्वे देवा! समनंसः सकता एंके ऋतुममिवियन्ति साधु ॥ 
: ऋ०६।६। ४॥ 
अर्थ--परमेश्वेर ध्रुंव सत्य ज्योति चित्‌ 'क' सुख स्वरूप अथोत्‌ 
. सनच्िदानन्द हैं। सम्पूण विद्यन्‌ उस एक हीं की उपासंनों 
करते हैं । इस मंत्र में परमात्मा को सच्चिदानन्द बतलाया है 
** भृ्ति वा मूर्तिमान कमी सच्चिदानन्द नहीं होता... . . 


अन्य की उपासना न कंसे 


साचिदन्यदिंशंसत सखायो- मार्रिपेयत। इन्द्रमिंत 
स्तोता वृषणं सचासुते भ्ुरुकरथा च शेसत॥ 


ध्र ह मूर्तिपूजा मीमांसा 


अर्थ---अयि मित्रो | इन्द्र परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे की 
स्तुति मत करो । दूसरे की स्तुत्ति करके म्रत मरो उसी भगवान्‌ 
की बारंबार रतुति करो । 
इस मन्त्र में स्पष्ट इस बात का वर्णन है कि परमात्मा के 
सिवाय किसी दूसरे की स्तुति 'मत करो, किन्तु पौराणिक जिन 
अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे परमात्मा नहीं इस 
लिये मूर्ति पूजा अनुचित है। 
ईश्वर निराकार 
इन्द्र. किल- श्रुत्ा अस्य वेद 
स-हि जिष्णु पथिकृत्‌ शयोय। 
आस्सेनां कृखन्‌ अच्युतो झुवदू 
गोः पतिदिव:-सनजा अग्रतीत॥ ऋ० १०१ १३॥ 
अर्थ---वही परमात्मा.भक्त की स्तुति को सुनता है, .जयशील्त है 
विद्वान्‌ के लिये रास्ता दिखलाने वाला, .वही वेदबाणी का 
देने वाला, निविकार इन्द्रियागोचर अर्थात्‌ इन्द्रियों से नहीं 
दीखता । मूर्ति विकारी वा इन्द्रियों से दीखती है इस लिये 
परमात्मा नहीं । उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि 
वेदों में मूतिपूजा विधायक मंत्र नहीं हैं किन्तु मूर्तिपुजा के 
ख़ण्डन के अनेक प्रमाण मिलते हैं ॥ इतिशम्‌॥ 


न्‍अक-न्‍ल्‍्स»कण»ल्नकफजसारन७. 
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